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शरकणवेल्पोल के शिलाकेख मो भोगीलिक वास 


[ लेसक--अश्रीयुत फामता प्रसाद जैन, ण्म आर ए. एस ] 





श्यववणपेस्गोल के शिलालेखो में सैद्धान्तिक-सामाजिक-राजनैतिक इत्यादि वाताशों के 

साथ साथ 'अनेर भौगोलिक नामों का सी उल्लेख हुआ हें। पाठकों के परिचय के लिये 
हम उन्हं निम्नलिखित पत्तियों में उपस्थित करते हैं, जिससे उन्हें पता चलेगा कि श्रमणरेस्गोल 
के लोगों को सारे भारत में फैले हुए स्थानों का परिचय था और वद्दा की यात्रा फरने भारत 
के दूर दूर देशों से यात्री आया फरते थे। हम इन भौगोलिक नामों यो अकारादि क्रमानुसार 
लिए रहे हैं और जिस शिलालेस में उनका उल्लेस है उसका न० उसके आगे दे रहे हें । 
साथ दी यथासमव उस स्थान का परिचय भी देने का प्रयास क्या है । 

अजितसुसनगर १०५ (२५४) 'मक्तया शक्तूया च मुक्त्ये जितसुरनगरे स्थापयद्धठमद्रौ' । 

अण्णितदाक ४२ (६६) 

अडेयारराष्ट्र अदेयरेनाडु २ (२०) समयत पछ्व देश में था। आधुनिक पयडयार 
(४५७०7) से नामसाम्य हैं। 

अन्दमासलु २७ (३५) श्रोकम्वय्वन्‌ के राज्य म एक भाम था। 

अम्मेले ३६९ (२५२) नामऊ एक मास था | 

अग्कनकट्ट ५९ (७३) परमगाव वी सीमाओं में इसका उल्लेख हे 

अनादिमाम ११७ (२००) कोंगुनाड मे यह ग्राम था। 

अय्यावले ६८ (१०५९) 'अय्यावले सम्मयत बम्वई प्रान्त क बीजापुर (?) जिलान्तमेत 
आधुनिक 'ऐद्दोले' का दी प्राचीन नाम हैं । शक स० १०७९ से पूबे बहा के एक राज्याधिकारी 
महि सेट्टि थे । उनपी जैन घर्मेपरायणा पत्नी चट्टिकब्वे ने श्रणपेल्मोल में उनकी निपथा 
निम्मोण कराई थी। 
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ध्रकेरे १२० (३१८) यहां के वीर चीरपल्बराय असिद्ध थे। 

अजुनशीतग्राम ३८२ (२८७) इस श्राम के निवासी जघेर्वाल संघवी जैनियों ने 
शक १५६७ से यात्रा की थी। यह ग्राम समच्तः कहीं पर मध्यमारत में था। 

अवरेहालु १२२ (३२६) शक सं० ११२२ में इस आम को नागदेव हेग्गड़े नामक दातार 
ने गोम्मटदेव की पूजा के लिए दान किया था । 

अगडि ३६१ (२५२) के एक जौहरी ने मोसले के वहुव्यवह्यारिसेट्टि के प्रतिष्ठित तीथ॑करों 
की पूजा के लिए दान दिया था । 

आदितीर्थ १२३ (३७०) श्रवणवरेल्गोल का उल्लेख इस नाम से हुआ है। 

आउचे ८९ (२३८) यह ग्राम श्रवणवेत्गोल के पास में कहीं था । 

आहनहलछि ८३ (२४९) शक स० १६२१ मे मैसूर के राजा क्ृष्णरज ओडेयर ने यह्‌ 
ग्राम अन्य झ्रामो के साथ गोम्मटदेव को दान दिया था। इसलिये यह ग्राम मैसूर 
राज्यान्तगेत श्रवशवेल्गोल के निकट होना चाहिए | 

इलंगुर २३ (२८) शक सं० ६२२ के लगमंग इनुंगुर के मेहगवासगुरु ने कटवप्र पर्वत 
पर देहोत्सग किया था। 

इस्थानपेठ ३४० (२१०) यहां के अग्रवाल जैनियो ने सं० १८०० से यात्रा की थी ॥ 
यह स्थान उत्तरमारत मे कही पर था | 

उच्चंगि ५३ (१४३) व ९० (२४०) गद्भवाडि के निकट यह एक मज़बूत किला था। 
विष्णुवद्ध नांदि कई होयूसलवंशी राजाओं ने इसे बिजय किया था। 

उज्जयनि (उज्जैन) १ (१) मालव देश की राजधानी । 

उत्तनहल्ि ८३ (२४९) संभवतः मेसूर राज्य का एक श्राम था 

उत्तेनदल्लि ४३४ (३०४) सुस्मडि कृष्णराज ओडेयर की सनद मे उल्लेख है । 
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आपिगिरि ३४ (८४) कटवप्रपवेत (चिक्रलेट्ट) का ध्पपरनाम है। 

णएडवल्लगेरे १९९ (३३४) शक सं० १२०५ से इस आस को श्रवणवेल्गोल के जौहरियों 
ने नगरजिनालय के आदिदेव की पूजा के लिए दान किया था । 

एप्म्घस्गे १३० (३३०) होयूसल राज्य का एक देश था | 

ओम्मलिगेयहालु ५१ (१४१ शक सं० १०४१ मे यहां पर एक पद्वशाला (वाचनालय) 
चालू थी । 

कग्गेरे ९० (२४०) होयूसलनरेश नरसिद्द ने बेलोल की वंदना कर के सवण्रु के साथ 
इस भाम का भी दान दिया था। 


डॉ 


किस्ण २] अ्रयणये गोल के शिलालेसों में मौगोलिक नाम प्र 





कटवद (कनरष्प) २७ २९, ३३, १७२ आदि। चिफ्त्रे्ट पा अपरनाम है। 

करमतयवाडि ४५९--०६० यद्दा पी जिनमूविया मि7ती हैं । 

फद्म्यदलि में शान्तीश्वरवलि (मदिर) थी । 

क्या ४३३ ४३४ दृष्णशज ओडेवर वी सनद में इस ग्राम का उल्लेख था और इस 
किस्केरि लालुपा में लिया था। 

फयाले ८३ मैसूर नरेश रृष्णज ओडेयर ने शक स० १६२५९ म येल्गोल के दर्शन कर मे 
इस मम को भी दान मे दिया था। 

सब्बन्युनादु ५१, ४९२ इस नाम के प्रतेश मं 'ओन्‍्मनि० प्राम था जा पर पट्शाया 
स्थापित थी। यह दोयूसल नरेशों के राज्य के खन्तगंव था। 

फर्घादुनाथ ध्यदयण १३७ हुदराज म्ती के दान में इसया एल्लेंस है। 

कमरपुर, कमुल्चुर ११८, ४०५ शक स० १५७० में यद्दा के बधेरयात जीनासा 'आदि 
मे वेन्गोन में कोई घर्मकाये क्रिया था। यह स्थान उत्तर भारत में होना चादिए। नब्तेस 
भी भागरीनिपि के लैस में है। 

कंर्वघ ३०७५ स० १८०० के नागरीएि के तोेस में पानीपा फे साथ इस खान 
या उल्लेस है। 

फरहारक ५४ स्वामी समन्तमद्राचाये ने इस स्थान पर घादभेरी थजाई थी। योदद्वापुर 
शिल फा फरहाट यामर खान यद्‌ यताया जाता है। 

कर्णादक, ऋणाट+ देश ८३, १०६, ४३० दक्षिण भारत का एक प्रदेश, जो वर्समान फे 
फन्‍्सड़ चिर्मा फे हदेगिई फैसा हुआ था। फायडके 'कन नाडु' शद् से कण शरद बना है, 
निसफा अर्य होता है 'हृ्ण प्रदेशी। बस्तुत यद्दा वी जमीन की मिट्टी और श्री पुरुषों 
बा रग याया दी है। हुएनसाग पे समय में यद्धा चातुक्थों का स्यधिरार था और यह 
साप्ताम्य दूर दूर पर फया हुआ था । 

बलन्वूए १०५ फे एप मुनि जी ने यलवप्रपत्रेंत पर १०८ वर्षों तक तप तपा था । 

कझरे ३२८ इस स्थान से थी नयशीति सिद्धान्त चत्रयर्तों के शिष्य भी घानचड् वा 
सम्पध था। उनके उपेश से मदटव सेट्टि ने मद्िनाथ की प्रतिसा निमाण कराई था । 

करा प्राम ४३० मैमूरराम्यान्तगेत था। 

बॉलिर्देश १३८, ४२९, दोयूस] नरेश ए्गेयन्न ते परिद्वत्शा या दिजय फिया था। मी 
बश ये सोमइयर रूप व विषय मे यद़ा गया /ैवि तहोंन पल्ड्रिर्श फा मसू्फ दिखे 
डिग था। इने उल्नर्सा में कॉीयश पी गणना अप यह ट्यों के साथ वी गे हैं। 
आवार३ यह फॉगिरेश भारत का प्रायोत किंग और शरेमान हद्ासा व अन्तर्गत प्रश् 
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होता हैं। मगघ सम्रादों ने इस देश को कई बार जीता था। जैनपुराणों मे कलिंग देश 
का वर्णन भ० महावीर से भी पहले मिलता है। एक समय यहाँ श्री कृष्ण जी के वंशज 
जरत्कुमार राज्याधिकारी थे और उनकी सनन्‍्तति में भ० महावीर के समय जितशत्रु नामक 
राजा राज्य करते थे। बीच में चम्पा के करकण्डु राजा के शासनाधिकारी होने का भी उल्लेख 
मिलता है। स्त्रयं भ० महावीर ने कलिंगदेश के कुमारीपवेतव पर पधार कर धमोमृत 
बरसाया था। मारम होता है कि उनके समय से ही करलिंग में श्रमण परम्परा दि० मुनियों 
का संघ) स्थापित हो गई थी, जिसका उल्लेख कलिंग के जैन-सम्राद खारेल के शिलालेख में 
हुआ है। कलिंग में जैनधर्म की महिमा खारवेल और उनके वंशजों द्वारा खूब विरूत हुई 
थी। बौद्धमन्थ 'दाठावंश? से भी वहाँ पर मध्यफकाल तक जैनधर्म का प्रावल्य प्रमाणित होता 
है। चीनीयात्री हुएनसांग ने कलिंग राज्य को ५००० ली (८३३ मील) में फैला हुआ बताया 
था और निम्नन्ध (दिगम्बर) जैनियों का प्रावल्थ लिखा था। 

कल्कणिनाडु प्रदेश ५३, ५६ होयसलनरेशों के शासनाधिकारमें यह प्रदेश था। 

कल्लेह प्राम १३६, यहां के चुसुवि सेट्टि ने विजयनगर नरेश घुक्कराय को प्रार्थनापत्र देकर 
एक शासन का जीणोद्धार कराया था। इस उल्लेख से यह ग्राम विजयनगर साम्राब्य के 
अन्तगत प्रमाणित होता है। 

कवद्ट ग्राम ३६, पता नहीं दक्षिण देश मे यह कहां था ? 

काश्लीपुर ५४७, ९०, १३८, ३६० व ४८६, स्वामी समन्‍्तभद्गाचायेजो ने यहाँ आकर वाद 
घोषणा और जैनघमम की प्रसावना की थी। लेख नं० ९० से होयूसल सेनापति गद्ग का भी 
सम्पर्क कांची से प्रकट होता है। लेख नं० १३८व ४८६ चताते है कि होयूसल नरेश 
विष्णुवद्ध न ने काआ्वीपुर को कंपा दिया था। प्राचीनकाल से का्वीपुर जैनधर्म का केन्द्र 
रहा है। श्रीसमन्तमद्राचाये, श्रीअकलक्लुस्वामी प्रभ्नति जैनाचार्यों ने यहां आकर धर्म की 
महिमा स्थापित की थी। हुएनसांग चीनोयात्री ने काञ्चीपुर को द्राविड़देश की राजधानी 
लिखा था और बताया था कि वहाँ अस्सी देवमंदिर और असंख्य (बौद्ध) विरोधी हैं, जिनको 
निम्न न्थ (दि० जैन) कहते हैं। “उत्तरपुराण! मे काअ्चीपुर को कर्लिंगेश के अन्तर्गत लिखा 
गया है और वहाँ के वश्िकपुत्नों को लंका आदि द्वीपों से व्यापार करते हुए चताया है। 
कालिदासजी ने रघुवंश” (४७, ३८-४३) से कलिंग का विस्तार दक्षिण में महेंन्द्रपनंत तक 
चताया है। यह महेन्द्रपबेत पूर्वीय घाट पर्वृतमाला का एक भाग माना जाता है। ऐसी 
स्थिति मे “उत्तरपुराण'” का उपयुक्त कथन तथ्यपूर्ण है। लेख नं० ४०७ में काश्वीदेश का 
भी उल्लेख है । आधुनिक कांजीवरम्‌ ((:०एुं&८श्थावाग) ही प्राचीन कांचीपुर है । 

काडल्ूर ग्राम २४ शक सं० ७२२ में रणावलोक श्रीकम्वय्यन्‌ के राज्यान्तगेत यह ग्राम था | 
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फाबेरी नदो ५९, गद्नराज के सम्बंध में दक्षिण भारत की इस अस्यात नदी का उल्लेस 
हुआ मिलता है। 

फाशी ८०, ४३५, ४३, लेखों में फाशी का उल्लेख दान को सुरक्षित रसने के लिए 
शपयथर्ूप में हुआ हे, जिससे उसकी तीर्थजन्य मान्यता और पवित्रता प्रकट होती है। 
जैनियों का काशी एक पुरातन तीय है। यहीं पर श्रीसुपाश्वेजी और पाइवबनाथजी का 
जम हुआ था। सब से पहले श्रीझपमदेय ने विहार कर के यहा पर जैनध्मे का प्रचार 
किया था। अन्तिम तीवकर भ० भद्दावीर ने सी यहाँ फी जनता को अपने धर्मापरेश से 
शछुताथे किया था। साराशत काशी जैनधम का एक प्राचीन केन्द्र रहता आया है। 

छिलूए--फीपिपुए ७, दक्षिण भाणत का यह एक पवित्र खान था, जहाँ जाफर लोग 
समाधिमर्ण क्या करते थे । 

फिल्‍्केरे २४ महासामन्त रणायलोक श्रीऊम्तस्यन्‌ कै राज्यान्तगेत था | 

कुम्मकोण ४३९१ ४५६, ९ ७ यहा पर शक स० १७७८ में श्री अनन्तनाथ भगवान्‌ वी 
एफ प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई थी। यदों की श्रीनेका श्रात्रिका शुभा ने चन्द्रनाथ स्वामी 
की प्रतिणा और शातणए श्रेप्ठी ने नेभिनाथ स्वाप्ती की प्रतिमा उसी समय प्रतिष्ठित फराई 
थी। ज्ञात दोता है कि शक स० १७७८ में यद्दा एक पिम्बप्रतिष्ठोत्सत सम्पन हुआ था। 

कुम्मट १३०, दोौयूसतमरेश यहाए ट्वि० ने इस स्थान को त्रिजय किया था। 

चुप्वेपनदल्लि प्राण ४९० दोयसल साम्राज्यान्तगत था। 

पुरुत्षेन्न ५३, ५६, ५९, ८३, ४८६ लखो में कुरुत्तेत का उल्लेस़ दान फो सुगत्षित रफने 
के जिये शपथ दिलाने में किया गया है। जैनप्रयों में इस क्षेत्र का द्वी उल्लस छुरजागन 
नाम से हुआ प्रतीत होत। हे । 'इत्तरपुराण” (६३३४२ में इस प्रदेश फो आयेक्षेत के सप्य 
म सत्र से यडा निसा है। इस देश में श्रीक्ृपमदेव के समान म० महायीर का भी विद्वार 
हुआ था। दरिवश० (३३७) कुरवशी राजाओं ने इस प्रदेश पर दीपफाल तक राग्य स्या 
था। उन राजाओं में ही तीर्थवर चप्त्र्ती श्रीशान्ति, कुन्यु और अरद नामक चमवर्त्ती हुए 
थे। छुसुकेत में दी जरासघ से यादयों का युद्ध हुआ था, जिसमें म० अस्प्टनेमि ने भी 
भाग लिया था। (१) (दरि० ५०६७) एुक्केर वी स्णभूमि आजकल यानेशर से दक्षिण को 
ओर यताई जाती है। वह श्म्बाना और पानीपत के थीव में है। 'मद्दाभाख' 
(आदि३ १०९ १) फे अउसार इुर्देश तीन भागों में विभक्त था, (१) बुरुचेत्र (२) कुसस 
(३) छुरुजागल। उसकी राजधानी इल्निनापुर थी। हुण्नसाग न भी थानेश्वर के पास 
कुकतेय (घमक्षेय) फो म्थित थताया था। उसके समय मे भी लाग कुतक्षेत्र को पप्िन्र 
झानते थे | 
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ऊष्णचेण्णा १३८ यह दक्तिण की कृष्णा नदी है । 

केछडू रे प्राम ४०, १३७ श्रवणव्रेल्गोल के निकट था। 

केलहनेहल्ि ग्राम ४८६ यह भी श्रदशवेल्गोल के निकट था | 

केलासशेल ४२ संमवतः वही केलारापवेत है जहां पर सरन महाराज ने रन्नमयी जिन- 
प्रतिमाएं नि्मोपीं थी और यहीं से तीथंकर ऋषमदेव मुक्त हुए थे । “हरि० १२८१) कहते हैं, 
बाहुबली स्वामी ने यहीं एक वर्ष तक प्रतिमायोग में स्थित रह कर तप तपा था। (हरि०११॥९७) 
भरत महाराज के बनाये हुये रत्नमयी २४ चेत्यालयों के चहंओर सगर के पुत्रों ने गंगा का 
प्रवाह वहाया था। (उत्तर पु० ४८॥१०७--१०८) चक्रीपुत्र भगीरथ वरदत्त को राज्य पेकर 
कैलाश परत पर-आये थे और शिवगुप्त मुनि से दीक्षा ले वहीं तप तपने लगे थे तथा केवल- 
ज्ञानी हुए थे। (उपु० ४७८१३८--१३९) “आराधना कथाकोप! से +१७४) प्रकट है कि 
अंजनचोर यहीं से मुक्त हुए थे। सायंंशतः कैलाशपर्बत जैनियों का अति प्राचीन तीथे 
रहा है और वहाँ पर ० महावीर के समय तक मनुप्यो का गमनागमन होता था। उपरान्त 
वह मनुष्य के लिए अगम्य हो गया । 

कोंगुनाडु प्रदेश ११५७ के अनादि आम की गणना शक सं० १०३१ से की गई थी। 

गेड़लि ग्राम ५६, शान्तल देवी ने इस आम का दान किया था । 

कोंगुप्रदेश ५६, १२७, १३०, १३७, १४४ इत्यादि यह प्रदेश होयूसलनरेश विष्णुवद्ध न 
के आधीन था। अन्य होयूसल राजाओं का भी इस प्रदेश पर अधिकार रहा था | 

कोदर ९ दक्षिण मारत ऊे इस स्थान के शुणसन गुरु ने समाधि मरण किया था | 

कोटा, ३७९ यदि यह कोई स्थान था तो महाराष्ट्र में होना सभव है । 

कोपणा कोपल ४०, २३७, १४४ दक्तिण भारत का कोपण एक मुख्य तीथे था। दानवीर 
गह्, हुछठ आदि ने यहां पर असंख्य जिन मन्दिर आदि वनवाकर अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग 
किया था। निजाम राज्यान्तगंत रायचूर से नेऋत्य दिशा में स्थित बतेमान कोप्पल हो 
प्राचीन कोपण हैं+ यहां ई० पूर्वे ३री शताब्दी को प्राचीन कीर्तियां उपलब्ध हैं। महाराज 
नृपतंग और महाकवि रन्‍न ने कोपण को एक महनगर और पवित्र तीथे लिखा था। 
ध्यामुण्डराय पुराए? से स्पष्ट है कि तत्कालीन जैनी कोपण में सल्लेखनापृर्वक देह त्याग करना 
विशेष पुण्यप्रद मानते थे। कई शिखालेखों में कोपण को क्रमशः तीथे, आदिती्थ तथा 
महातीये कहा गया है। श्रवणवेल्गोल के शि? नं० ४७५ से लिखा है कि 'कोपण तीथथ के 
उच्चारण मात्र से मानो केवल्य की प्राप्ति-दहोती है।! सारांशतः कोपण की पवित्रता और 
महत्ता इन उल्लेखों से स्पष्ट हैं। यही नहीं यही पर आहवमल और राजेन्द्रदेव चोल में 
युद्ध हुआ था, जिसके कारण यह क्षेत्र कमंचीरों के लिए आकपपेण की वस्तु है। इईं० दुसवी 
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शवाच्दी के लगमग इस स्थान पर सिलाद्वाखश के राजाओं की एक शाखा का राज्याधिकार 
था। १९वां शतादी के मिलाहाखशी मद्दामडलेशपर गोपणरस ने अपने को कोपणपुरवराधीश्यर 
लिखा था। एक समय कोपण मद्दातीय में जैनियो का प्राबल्य सर्वोपरि था। यद्दा पर 
असझय जिन मदिरि थे, जिनम से दागमग एक दजेन जिन मदिरों का पता अप भी चलता 
हैछ। हु सेनापति ने यद्वा के 'चतुरविशति जिन मुनिसघ' के लिये स्वर्ण का दान दिया 
था। कोपण की तुनना में बहुधा श्रगशये-गोत्त आदि फो जैन कविगण उपस्थित करते 
थे--प्रद्द उसक मद॒ल को बताता है। यहा से कनड भाषा क कई शिव्ाल्रेस एव 
जिनमूर्तिया उपत््य हुई हैं। उनका परिचय हेदराग्राद पुरातत्व विमाग द्वारा प्रकाशित 
'न० १२ फोपूपन' नामक प्र-थ में कराया गया दे। सन ८८१ ई० के लेस से स्पष्ट है कि 
सेनन्दी भद्टारक ने यहा आकर समाधिमरण झिया था। पद्ध नगर के महान्‌ उपकारक 
3। लगमग १३वयीं शताऋजी का एक शिवालेस वताता है कि मूलसघ सेनगण के किन्हीं 
मद्टारक के शिष्य पटल स्थामी पायकएण थे, जिनकी वद्धा निषधि बनाई गई। ९१८पों शत्ताबदि 
के एफ लेस में ढेये द्रकीति भरद्मास्क के शिष्य वर्द्ध मानदेव द्वारा 'छाया-चद्धनाथ स्वामिन! 
की प्रतिमा उरी जाने का उल्‍्लेस है। रबी टसनीं शतादि के एक लेख में चावय्ण द्वार 
जटासिंदनन्दी आचाये क चरण चि*ह स्थापे जाने का जिक्र है। यद्दा के शिलालेख भ० ७ 
में सिंदन ब्याचाये के समाधिमरण का विशेष वेन है जो पश्चिमी चालुक्यनरेश जिमादित्य 
पचम (सन्‌ १००९--१०१७) के समय का हे। श्री 'सिंददनदितिम्मद्गल! मे एक मास में 
इब्निणिमर्ण क्या था । इस अवधि म श्रीसिंदनन्दी अएण, मतिसागर शअणएण, नरत्ोका 
मित्र और अह्मचारी अग्ण ने इनकी वैयाबृत्ति फी थी। इस बीच में सामिकुमार ने 
जिनपिम्य की पूजा की थी। सिहनन्याचार्य के समाधि प्रहण कर लेने पर उपरान्त विदुऊुडे 
की नागदय बलि के श्रीकल्याणफ्रीति जिनशासन के नायक हुये थे। व्‌ देशीगण और 
फुदकुदान्वय के भुनिराद थे। दद्दोंनि चाद्रायण” आदि अनेऊ परत उपवास क्ए थे। उनके 
सत्सग से अनेक मव्यो ने अपने क्र्मो का क्षय क्या था। उनके उत्तराधिकारी इन्डोली 
क श्री रव्ियद्राचाय हुए थ। उनके पश्चात्‌ क्रमश गुणसागर मुनिपति, गुणचन्द्र मुनीद्र, 
अमयनवदि मुनीन्द्र और गणदीपक माधनदी हुये थे । कल्याणपीत्ति आचाये ने सिंदनन्याचाय 
के तप स्थल पर जिनेन्द्रल्यैत्य निमोपा था और विन्ठुकुड प्राम में शान्तिनाथ म० की मूर्ति 
स्थापी थी। न०८ या शिनालेस उिजयनगर सप्राद रृष्णदेवराय के समय का है और 





$विगेष व लिए “जैन सिद्दान्त-भास्कर ? मा० ६ कि० ३ ५० ११० देखा। 


४डा० हृषणमाचतू न 'इड्निणिमरण” को एक स्थान लिखा है, वह ठीक नई है। बह एक प्रकार 
का समाधिमरण है । 


ह्ट्रे सोस्करे [ भांग ७ 





उसमे मंडारद्‌ तिम्यप्पय्य के दान का उल्लेख हैं| नं०९ का शिलालेख चतुविशतिजिन 
प्रतिमा के आसन पर अंकित है जो कोप्पल से उपलब्ध हुई हैं और नवाब सालारजंग के 
महल मे रक्‍्खी हुई है। उसमे लिखा है कि रायरांजगुरु मंडलाचार्य माघनन्दी सिद्धांत- 
चक्रवर्ती के समद्धिशाली कोप्पणत्तीथं के निवासी वोप्पण और उनकी धर्मपत्नी मलउच्वे ने 
चौबीस तीथेझ्ूरों की प्रतिमा निरमोपण कर के मादण दंडनायक द्वारा निर्मित बस्ति मे 
विराजमान की । नं० १० का लेख एक अन्य श्रतिमा जो पंचपस्मेष्ठी की हैं और उपर्युक्त 
स्थान पर हैं, पाद आसन पर अंकित है। उसमे लिखा है सिद्धचक्रद नोंपि (रत) और 
श्रुतपंचसी नोंपि का पालन कर के एसमवरगे के कुलाग्रि-सेनवोव देवए्ण ने पंचपरमेष्ठी की 
प्रतिमा निमोपी थी। कहते हैं कि कोपण एक छोटी-सी पहाड़ी के पास बसा हुआ था 
और वहां ७७२ वसदि (मंदिर) थे। यहां होयूसल नरेश विष्ण॒वद्धन की रानी शांतल देवी 
ने सी एक जिन संदिर बनवाया था, जिसको 'तमोली लक्खय्य ने दान दिया था। इस लेख 
में अरसिय वसदि, तीर्थद बसदि और तिम्मव्वरसिय चसदि का उल्लेख है। «वीं ८वी 
शताब्दी में यहां जिन यात्रियों ने वंदना की थी, उनके नाम एक गुफा मे लिखे हुए हैं। 
निस्सन्देह कोपण दक्षिण सारत का एक प्रमुख तीथे और जैनकेन्द्र था। वहां एक आचाये 
पट्ट था, जिसका उत्तराधिकारी आसपास के आमों में से योग्यतम जैनम्ुुनि बनाया जाता था। 
उन आचार्यो' द्वारा कोपण का महान्‌ उपकार हुआ था+ | 

कोलार (कुतलाल) ५६ गंगवंशी राजाओं की प्राचीन राजधानी, जो पूर्वी मैसूर मे 
पालार नदी के तट पर है । 

कोौलिपाक ४०८ यहां के आदिनाथ प्रसिद्ध थे। 

कोह्लापुर (कोल्हापुर) ४०, ४२२, ४७१ जैनों का आचीन केन्द्र है। वहां पुरातन जैनी 
किसान ३६००० की संख्या मे हैं। जैनियों का यहां विशेष प्रमाव था। यहां सिलाहार वंश 
के राजा जैनी थे। इसका अपरनाम ज्ञह्ककपुर है। यहां का प्रसिद्ध अंवाबाई मंदिर मूलतः 
जैनियों का है। लेख नं० ४० में यहां के श्रीरूपनारायण जैन मंदिर का उल्लेख है। स्वयं 

कोरद्ापुर के शिलालेख (शक १०६०) मे इस मंदिर के जीणोद्धार किये जाने का उल्लेख है। 

लेख नं० ४२२ में कोह्वपुर के पट्टाचाये भद्टारक जिनसेन का जिक्र है। लेख नं० ४७१ से 
स्पष्ट है कि शान्तीश्वरवस्ति मे शान्तीश्वर भगवान्‌ की प्रतिमा कोल्लापुर की सावन्तबसदि मे 


पट्टाधीश सागरनंदी द्वारा प्रतिष्ठित की गई थी । हल 
8 





+मुल शिलालेखों के लिए “४6 [६्वाश्ब्तेब छिड८टयए०78 ० *4<०फाँव" (-9व 87 $6न८४) 
]९० ।2 देखिये। 


केक रामायण 
[ लेसक--श्रीयुत प्रो० डी० एल० नरसिंहाचाये, एम ए ] 


'शषम्ायण! का विकास एक ही फवि के मस्‍तक की उपज है और 'महामारतः एक से 
अधिक लेसऊो के प्रयास का फन है। भारतीय साहित्य के इतिदास को जानने वाले यह 
जानते हैं। रितु 'रामायण' के प्रथम और शन्तिम परिच्छद प्रक्षिप्त दें। 'जैन रामायणों! 
का अध्ययन भी 'रामायण! के तिवास बणन पो बतवाने के लिए मनोरजक है। 

किसी राष्ट्र के प्रचलित गीतों का पिकसित रूप ही काय्य द्वीता है। वह एफ ही दिमाग 
की उपज द्वोती े। राम-क्था के गात वास्मीकेजी से पत्ले भी श्रव॒श्य प्रचतित पद्दे जा 
सकते हैं। उद्दी गीतों के आधार से 'वाल्मीकि रामायण” रची गइ प्रतीत होती हे। 
घास्मीकि के उपरान्त रामायण” या और भी विकास हुआ । सम्प्रदाय और मतमतान्तरा 
के बशत्र्ती होकर भी राष्ट्र की एक क्या अनेर रूप घारण कर लेती है। ये रूप पाल्नान्तर 
में स्वाधीन भी हो जाने हैं। 'मैन रामायण'--अद्भुत रामायण” 'वशि9 रामायण” और 
“अध्यात्म रामायण! के ग्रिपय में यही कहा जा सकता है। इस लेस में यही बताया गया 
है कि ई० प्रथम शताब्दि में परिपूर्ण हुई वाल्मीकि रामायण से निकल कर किस तरद जैन 
रामायण! विकसित हुई छें। यद्द रामायण-साद्ित्य में एक नया प्रयास होगाक । जैनों 
की मान्यता के अनुसार 'मैन रामायण' १८वां शतादी तक प्रचलित थी। रामक्थापतारं 
(१७९७ ६०) के लेखक देबचद्र + ने रामायण” का विरास तीर्यकर आदिनेव द्वारा हुआ 
चताया है। इन प्रथम तीर्यकर ने मरत महाराज को रामक्था सुनाई थी। शुरुपरमपरा से 
चद कथा प्रचलित रदो और श्रन्त में आत्तिम ती्थंकर मद्दारीर फो उपचध हुईं । सम मद्दापीर 
ने बह रामकथा मगघ के राजा श्रेणिय को सुना'। तय स बूचि भट्टारक, नद्दिमुनि, कवि 
परमेष्ठी, रविषेण, वीससेन, सिद्धसेन, पद्मन दी, गुणभद्र और सकलर्फोर्ति ने उस पर रचनायें 
रचा। कज्नड भापा म चामुडराय, नागचद्र, माघनदि सिद्धाती, छुमुंदेंठु, मयसन आदि ने 
रामायण की रचना कोथी। देबचद्र ने अपने अन्थ के अन्तिम भाग में लिसा दै कि 


उदनि गुण॑मद्राचाये के 'जिपप्तिक्षणमद्दापुस्पपुराण! एवं अन्य जैत पुराणा के आधार से 
किद्दी सदिग्ध खलों फो स्पष्ट कर दिया है । 


कप्रॉ> चक्रवर्ती न जनेरासायण ? पर एक लख इसऊ पूद अग्र जी 'जनगजट म प्रकट कराया था-लसक 
जब दामक्था के गीत वाल्मीकि रामायण से पहल लोगा म प्रचलिद थ तथ यद कमे माना भाय 
कि उन गीता के आधार स मह-ीं बहक चारमोकि रामायण के आधार स॑ लत रामायण सिरजो गई ९ 
--अनुवादक 
की फरह है टडपा५प४ [ ०८६७ ४०) ]॥] 0 ही लखक ने क घर सेफ-नो सा० का प्राचोम सादि्य 
को खान मे सट्टायता दी थी । 





दि भास्कर [ माग ७ 
इस मान्यता का वह अंश कि रामकथा श्यादि तीथ॑कर ने बताई थी अनेतिद्यासिक 
सममना ठीक है। क्योंकि जैनपुराणानुमार रामकथा का अवतरण बीस तीथ॑झुर मुनि 
सुन्रतनाथ के तीर्थकाज में हुआ है। द्वा, महावीर जी के पश्चान्‌ जो मान्यता देवचन्द्र ने 
बताई है, उसका आधार प्रायः ऐतिहासिक हैं. क्योंकि उलिखित कवियों में से किन्ही की 
रचनायें उपलब्ध है। कूचि भद्टारक और नन्दिमुनि के वरिपय में अधिक नहीं जानो जता, 
तो भी चामुंडराय (९७८ ६०) ने लिया दै कि प्रत्येक ने एक एक 'मद्मापुराणा सवा थाई । 
पंप कवि (९४१ ३०) ने जिनकी प्रशंसा की है बहू सभवतः उपयुद्धिल्ित कवि परसेष्टी थे। 
कहा जाता है कि कबि परमेष्टी ने 'त्रेसठ' शलाका पुरुषों के चरित्र का परिचायक्र एक पुराण 
लिखा धारक । चामुंडराय यद्द भी बताते है क्रि जिनसेन (७८३ 5०) ने अपना “आदि पुराण 
कवि परमेष्ठी के 'महापुराण” के आचार पर रचा था। अतः यह स्पष्ट है कि कवि परमेष्ठी 
सन्‌ ७८३ ई० से पहले इस घरातल को सुशोमसित करते थे। उनके पुराण में रामकथा 
अवश्य होना चाहिए क्योंकि ६३ शलाका पुरुषा मे राम-जक्ष्मण की भी गणना हैँ। रविपेण 
प्रत्यात 'पद्मपुराण' अथान्‌ 'महारामायण!? के कर्ता हैं, जिसे उन्होंने सन्‌ ६७८ ई० में रचा 
था । वोरसेन और सिद्धसेन का परिचय अज्ञात हैं। पहले संभवतः वद्ी वीरसेन हो 
जो जिनसेन के गुरु थ। दूसरे सिद्धसेन संभवतः वही हों जिनकी प्रतिभा की प्रशंसा 
चामुंडराय ने खूब दी की हैं +पद्मनंदी का भी कुछ परिचय अग्राप्त है। प्रथम शताब्दी के 
कुंदकुंदाचाये का अपर नाम भी पद्मनंदी था, परन्तु चह तो शायद यह पद्मनंदी नहीं हो 
सकते। जैनसाहित्य मे गरुणभद्राचाये का नाम असिद्ध ही हैं। सकलकीति नामक एक 
लेखक का अस्तित्व इसी १०्ख़ी शताब्दी मे विदित है. किन्तु उन्होंने कोई 'जैन रामायण! 
लिखी हो इसका पता नहो# । इसलिये यह नही कहा जा सकता कि यहां किस सकलकीतति 
से अभिप्राय है। देवचन्द्र ने जिन कन्नड कवियों का डल्लेख किया है थे सर्वेज्ञात 
हां, यह्‌ दृष्टव्य है कि साघनन्दी और नयसेन की रची हुई रामायण उपलब्ध नहों हैं । 
इस विवत्षा से स्पष्ट है कि जैन साहित्यक इतिहास से उपयेक्त मान्यता का समथन होता 
है। यद्यपि बहुत से अन्थ आज अलुपलब्ध है, फिर भी रविपेण और गुरमद्र की रचनायें 
अवशिष्ट है। मजे की बात यह है कि प्राकृतमापा से रची हुई रामायणों के लेखको कां 
उल्लेख इस मान्यता से नही हुआ है। इन लेखकों मे विमललूरि सबे प्राचीन हैं। अन्य 
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किरण २] जैन यामायझों ६५ 


प्राकृतमापा में रामायण के लेसक हेमचन्द्र और चौमुद्द थ। समभप्र है कि देवचद्र इनसे 

परिचित न हों। जो दो, निस्सन्‍्तेह जैन रामायणों? का बाहुलय उल्लेसनीय है | 
बास्मीकि की 'रामायण' के प्रति इन जैनलसका का रख क्या रदा है ९ इसको पिमलसूरि 
और उनके निस्टवर्ती रगिपेण ने अपने आदशे से स्पष्ट कर दियाद। विमलसूरि ने अपना 
'परमचरिय महावीर ,निवोण के ५३० चर्ष बाद रचा था यह बद्ध स्वय कहते हे। दूसरे 
शदों में उनकी यह रचना इस्वी श्रीव ४थी शतादी की है क्योकि म० महाबोर की 
नियोण तिथि ५२७ ६० पू० मानी जाती है। जैनसोद्दित्व के अपने वत्तेमान ज्ञान के आधार 
से हम फ्द्द सकते हैं. कि पिमलसूरिजा पहले जैन मद्दाकनि थे जिद्धाने वाल्मीकि 'रामायणः 
फा निरीक्षण जैनघर्म और जैनाचार की दृष्टि से क्या था। यह वात सप्रादू श्रेणिक के 
मुझ से निरूपी गई हैं। श्रेणिकर का मन प्राचीन रामायणों के सद्ग्घिखलो से ट्िजिधा में 
पडा हुआ था। उहोंने म० महायीर के प्रमुख गणधर गौतम से उनका समाधान चाहा। 
श्रेणिक यों सोचने तगे कि ' रक्ष्सों में महान बशवान की पराजय भानरो द्वारा कैस हो सस्ती 
है क्‍या यह अविद्यसनीय नद्दा है कि कुम्मझएं साल के प्रथम छ३ मद्दीनाँ तक बरायर 
पिना भूस प्यास की याधा के पड़े सोते रदे--यहा तक कि उनके कानों के पास घोर शद 
क्यि जाने पर उनकी निद्रा भट्ट नद्ीं होती थी १ और उससे भी अधिक अगिश्यसनीय 
यह कथन है कि सोकर उठत ही छुम्मऊण हाथी और भैंस निगन जात थ १ भागा रापण और 
अम्य राक्षस जो जैनी थे वह कैसे मनुष्य का रक्त पी और मास मत्तण फर सकते थे ९ 
आहू। यह रामायण! तो असंत्य, गन्दी और सदिग्ध है। अपनी शराओ यो निदृत्त 
करने के तिये ससार म आज अनेक ज्ञानी पुस्प हैं!" अत श्रेणिक गौतम स्पामी के पास 
पहुचते हैं और उनके सम्मुग्य अपनी शझ्काआं कां उपस्थित करते हैं) गौतमस्वामी इसी 
प्रसग में रामायण की फथा को निरूपते हैं। और कहते हैं 'श्रेणिक रृप | ध्यान से सुनो । 
मैं वद्दी कहगा झिसे पहले केयी संगयान कह चुके हैं। रावण सास सक्तकफ राच्स नहा है। 
दुष्ट और भूखे कनियों द्वारा कद्दी गई सत्र दी बातें नितान्‍्त असत्य हैं |? 
यह क्यन पौराशिक क्षेत्र का है; परतु इसमे अपना छुद्र मद्धत्त सी है। पिमलसूरि 

जैस त्यागी मद्दात्मा जैनी को राज्षसा के भयानक दुराचार पूर्ण व्यवद्ार जेसे कि बास्मीक ने 
यह्दा है, पुणेवया अमानुपिक तथा क्षोमदायक प्रतीत हुए | उनकी दिचारशक्ति पर एक प्रवलल 

प्रहार हुआ। इतना होने पर भी वह अपने सहघर्मिया को वास्मीज रामायण की तरद एक 

रामायण प्रदान करने क कास्येस दूर न रद सके क्याकि रामायण उन दिना इतनी दी 

प्रचलित द्वो चुकी थी जितनी शि आधुनिक यान में है। साधारण जनता का इस स रक्त 

माँस जैसा घनिष्ट सम्बंध दो गया था। लोगों के चरित्र पर इसरा अत्यधिक उत्तम प्रभाव 
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पड़ता था जिसके लिये यह्‌ ग्रन्थ जगत विख्यात हो चुका था। इसीलिये ग्रत्यक धमोवलम्धियों 
ने इसको अपने धामिक ग्रन्थों तथ' पाछ्य पुस्तकों मे स्थान दिया था। चौद्बधमालठुयावियों 
ने ऐसा ही किया प्रतीत होता है। “ दशरथ जानक ” से रामायण का एक भाग ले लिया 
गया है। उस कथा में रावण का नाम भी नहीं है। बौद्दों की दृष्टिकोश में रामायण का 
महत्त्व उसके प्रमुख पात्र रामचन्द्र के भोलेभाले स्वभाव त्यागभाव तथा फरत्तेव्य परायणता 
के ही कारण थ। | उन्होंने केवल सदाचार पर ध्यान दिया जोकि प्रारम्भिक बौद्ध धर्म का 
एक प्रधान अंग था। वह यहां तक विश्वास करने हैं कि बुद्ध ने ही इससे प्रथम राम के रूप 
में जन्‍म लिया था। रावण के चरित्र को अपने धर्माठकूल बनाने में उनको चढ़ी कठिनता 
उपस्थित हुई इसीलिये वह्‌ उस अपने इस प्रन्थ में स्थान न दे सके। परन्तु कुछ शतादियों 
के उपरान्त लंकावतार के रावण को जो ४४३ ई० पृ० मे लिखा गया था, एक बौद्ध महायान 
का रूप दिया गया है, जो कि बुद्ध जी का एक अनुयायी धर्मात्मा था। मगर इसमें उसके 
सीता जी के अनुराग का कथन पूररूप मे उडा दिया गया है। कहानियों के रूप मे यह्‌ 
बौद्धों का कथन सरसता से चहुत दूर है। 

जैनों का दृष्टिकोण बडा मनोरंजक है। यह सत्य है कि जैन धर्म के पवित्र प्रंथ आय: 
शुष्क भाषा मे लिखे गये हैं और जहों तक मुमको ज्ञान है उनमे साधारण ससारिक बातों 
को वन जैसा कि बहुत सी चौद्ध धर्म के ग्रन्थों में मिलता है, नही है। जैन रामायण इनसे 
विपरीत है और जैनधमोवलम्बियों की महान उदारता का दिग्द्शन कराती है। जैनशासत्र- 
कार रावण के चरित्र को मानुपिक तथा अति उच्च सिद्ध करने में वद्दों तक सफलीमूत हुए 
जद्दों तक बौद्धो का ध्यानसी न पहुच सका। यह वर्णन कि यह परिवतेन कैसे हुआ 
उल्लेखनीय है। ध 

जैनधम अपने को सावभोम धर्म सिद्ध करता है। जैनधमम कहता है कि मनुष्य ही नहीं 
तियेंच और नारकी तक पक्के जैनी हो सकते है अगर वह इस धरम में श्रद्धान करें | चाहे 
जैसा दुष्ट तथा तिरस्क्ृत पुरुप क्यो न हो यदि वहु उचित समय पर कम वंधनविच्छेद करना 
प्रारंम करता है तो वह अपने वास्तविक स्वरूप को भ्राप्त होगा | आत्मा की जन्ममरणयात्रा 
में कम का प्रधानतया हाथ है. इस मतानुसार रावण किसी मी पकार घृणा अथवा 
तिरस्कार का पात्र नहीं है। इसके प्रतिकूल वह हमारी सहानुभूति प्राप्त करने योग्य है। 
विमल सूरि ने भी अपनी सहानुभूति प्रदर्शित की है | प्रारम्भ मे ही उन्होंने कह दिया है 
कि रावण दुष्ट प्रकृति वाला राक्षस नहीं था। वाल्मीकि के अनुसार वह्‌ एक राक्षस अनाय्ये 
तथा मनुष्य व देवताओं का ग्रवल शद्र था। उनके मंतानुसार उस के -कालिमायुक्त-चरित्र 
में कोई भी उज्ज्वेल स्थान नही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह संसार के सम्पूर्ण दुराचारों 
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का पुतना था। परतु गिमलसूरि ने एक अनदहृदा ढद्स्‍ से उसका चरित्र चित्रण फ्या 
है जो कि पूर्णतया मानुपिक है। मनुष्य की प्रद्ृति पूर्णतया मानुपिऊ या अमानुपिफ 
नहीं दो ससती। मलुध्यप्रक्तति सदाचार व दुराचार का मिश्रण दोती है। इन दो में स 
किसी एक का दूसरेस ब्द जाना मनुप्य को भदय या घुरा घना देसी है। इसलिये 
वाह्मीकि द्वारा उपस्थित क्या गया रायण का चित्र शअतिशयोक्तियों से परिपूर्ण है। यह्‌ 
एक शआ्राय्ये की एक अनाय्ये की ओर घृणा अवदरशित करता है। विमदासूरि में इस 
अन्याय को जान कर एक द्वी बार में, (लसनी द्वारा दी नदरों वस्न्‌ विचारों द्वारा भी) 
उसतझ्रो म॒तुध्य वन टिया। राक्षस का भद्दय वाक्षरूप क्षण भर में एक श्याम घटा के समान 
विचीन दो गया । वह हूप बड़ सुन्दर हो गया और अगर रायण सेगुण सम्प न बन गया। 
उिमलसूरि उसको इस प्रकार बणन करते हैं। “शरीर गेहुआ रतन के समान 
कान्तियान, मुख पूर्णेनिक्सित क्मलसख्रुप, दीेकाय वक्त स्थल, बलवान्‌ लम्बी भुजायें 
पतनी कमर, सिंद क समान पुद्र हाथी के समान रानें, ग्राह फे समान पैर, रक्षजरित नवीन 
बल्चों से विभूषित यह रावण ससार के पुरुर्षा क राजा इन्द्र के समान ऐश्ययेवान प्रतीत होता 
था।” वबस्तय में यह रूप एक हृद तक मानने योग्य है। उसके 'असाधारण शिर तथा 
भुजायें व्िल्लीन दो जाती हैं और वद एक साधारण मनुष्य का शरीर धारण करता है। 
पिमलसूरि के जादू भरे स्पर्श से न केबल रावण को मलुप्यरूप श्राप्त हो गया बस्न्‌ मनुष्य 
हृदय भी प्राप्त हुआ। उसके हृदय से कोम्तव एप सुद्र विचारों का वास द्वी गया । ' पउम 
प्यरिय” में बहुत से उदाहरण हैं जिन स रायण के हृदय फी उच्चता सिद्ध द्ोती है। ण्वाघ 
उदाहरण यहाँ उद्धूत किये जाते हैं. -- 
एक बार प्रेलोक्य विजय में सलप्र रावण ने वरुण को परास्त कर के यदी बनाया। 
बरुण के अ्जागण शोकाठुर द्ोग्र विलस विलस रो रहे थ। रावण ने उनका विल्ाप 
सुना और दयाद द्ोज़र बरुण को स्वताजता तथा उसका राज्य सौंप दिया। उसके 
जीवन की अतिम घडियां में जय फ्रि सृत्यु और अपमान उसकी शोकाकुल आत्मा के 
निक्‍्ट मँडरा रहे थे, वह पछताता है उस दुष्काय्ये के लिये जो उसने सीता क साथ ससफो 
उसके पति से दूर रपने तथा ढु ख आदि दन में किया था | वह स्वय अपने से घृणा करता 
है, बिनाप करता है, अपनी माता से बिछुडे हुए बालऊ के समान वेचारी सीता के दुर्सों पर 
रोता है। कविताद्वारा पिमए सूरि रावण को सर्मोच्र मनुष्य से भी उच्च मानने के लिये 
हमें वास्य करने के प्रय[स म पूरे सफनोमूत हुए हें | 
कवि एक पग आगे और बढ़ता है रावण को जैनधमोमुयायी बनाता है| इसका अय 
यद्‌ है कि रायण हिंसा से दूर अथपा किसो जीरधारी को दु स अथग क्षति पहुचाने से दूर 
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रहा है। रावण की लड़ाइयों के चणन में कवि ने इस वात का विशेष ध्यान रतखा है। रावण 
सब राजाओ को मार कर तीन खण्ड का चक्रवर्ती राजा नहीं बनता £ केवल उनको हराकर 
ओर दासता स्वीकार कराकर छोड़ देता है। शायद ही कोड राजा उसके हाथों मृत्यु को 
प्राप्त हुआ हो । बह अहिंसा के सिद्धात का विशेष ध्यान रखता थ्य । एक चार राजपुर का 
शासक मारुत बलि हे रहा था। जब रावण ने सुना तो वह वढों गया। उसको मारने के 
विचार से नहीं वरन्‌ इस दुष्कर्म को रोकने के लिये। यह काय्य उचित ही था क्योंकि बलि 
में प्रद्मत्ञ रूप मे हिसा होती है। ब्राल्मीकि के रावण के विपरीत जो कि साधुओं का शत्रु 
था, विमलसूरि का ग़वण जैन मुनियों का अनन्य भक्त था | वह उनको साष्टांग श्रणाम 
करता है और उनसे धर्म भ्वणु करता है। एक बार वह श्रीमुनि अनन्तवीये फेवली के समीप 
गया और उनका धार्मिक व्यास्यान श्रवण किया | वष्द हरिपेण की पवित्र कथा सुनकर बहुत 
हपित हुआ। तीन खण्ड की विजय के पश्चात्‌ उसने जेन तोथ॑करों के मंदिरों की स्थापना के 
द्वारा जैनधर्म का प्रचार किया | इसे प्रकार विमल सुरि ने उसको जैनधर्मातलम्बी चना कर 
उसका आचरण अति उच्च कर दिया है। 

इन बातों पर ध्यान देने के पश्चात्‌ विमलसूरि का यह कथन कि रावण एक श्रेष्ठ चथा 
संपूर्ण राज्यगुणविभूषित राजा था पाठकों को आश्चये में नही डाल सकता एक राजा 
की अपेक्षा वह्‌ शक्तिवान्‌, महान्‌ तथा अद्वितीय शासक था। बरिमल सूरि रावण को एक 
महान्‌ राजा के समान ऐञ्वर्यवान्‌ वर्णन करते हैं। अपनी विजय यात्रा समाप्त करने के 
पदचात्‌ रावण अतुल्न सम्पत्ति, वीत्ति तथा वेमः का स्वामी वन गया, अनेक विद्याचर उसके 
दास हो गये। तीन खंड से उसका कोई भी शत्रु नहीं रहा. उसकी राजधानी के नागरिक 
उसकी भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे । जिस देश में उसका शुमागमन होता है. वह देश स्वगे 
के समान घन, घान्य तथा रत्न से पूरित हो जाता हूँ । चहों पर फिर अकाल का मय नहीं 
रहता। उस देश में पुएय का वास हो जाता। हरी-भरी पर्वतीय मरनों सहित, 'कुटज! 
पुष्पो से सुशोमित भूमि एक नवयोवना सुन्द्री के अनुरूप दशानन के शुमागमन पर मधुर 
मुस्कान से उसका स्वागत करती। पूर्वजन्म के शुभ कम्सों के परिणाम स्वरूप रावण इन सुख, 
कीत्ति तथा ऐद्वर्यको भोगता। विमल सूरि एक शब्द मे ही रावण की सपूर्ण महत्ताओं 
का वर्णन करते हैं, वह शब्द है “ प्रवस्पुरुष” अथोन स्व ओरेष्ठ पुरुष । 

मैने विमज़सूरि के रावण के आचार के कथानऊं का संक्षिप्त परिचय दिया है। उन्होने 
उसे सर्वेश्रेष्ठ पुरुष, एक जैनी तथा पूर्ण राजा बेन किया है। परन्तु ऐसा शक्तिवान्‌ राजा. 
भी रुत्यु को प्राप्त होना चाहिये। यहाँ पर यह सिद्धात आता है-। विमल सूरि उसको प्रति 
वासुदेव (अ्रतिनारायण) त्रेसठ शलाकाधारी पुरुषों मे से एक बताते हैं। उसक सृत्यु अपने 
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श्र बहुद॑व के दी द्वारा दोनी अनियाय्ये हे। उनके मध्य शद्भुता का भी घोई कारण होना 
आवश्यक हैं। अस्तु, रागण छारा सीता की चोरी ही उसके विनाश का कारण बनती है। 
यह बात रावण को नारद अुनि के द्वारा पूर्णतया ज्ञाव हो चुकी थी। यह भविष्यगरणी थी 
कि रानण की मृत्यु राजा जनक की पुत्री सीता के कारण राजा दशरथ के पुर्नों के द्वारा द्ोगी। 
राख ने दशरथ और जनक को मारकर ऐसी मृत्यु से बचना चाद्ा मगर दुभोग्यवश 
बह दोना विभीपण क॑ हाथ से निका गये और विभीपय /नक, मोम की बनी हुई मूतियों 
को दी बास्तविक दशरथ घ जनक जान काट कर चला झोया। _ / ४ 
इसी प्रसग में इमको एक दूसरी बात पर भी ध्यान देना है। ४५ ऊद्यु या फारण 
उसका सीता के प्रति अनुचित अनुराग था। पिमता नेरापण के धरित्र चित्रण के 
द्वारा ब्रद्म बस्ये रहित जीयन के समयानक विनाशकारी ६ मा को भाठकों के, ६ सर उपसित 
फरना चाद्वा ] ब्रह्माचर्य्य जैनियों के पॉच शर्तों में हा हज चाह रा महान्‌ व 
चवरितवान्‌ पुरुष हो यदि क्रिसी समय वह स्रह्मचय्य पथ सह सी सत्यु ये 
छुस वे घोर अपमान सद्दित दोती है। यदि फोइ मनुष्य द्दे तो 
उप्तकी दुदेशा मं कसी स्कार की शका करना घोर मूरतताहै सीता 
से मिचराप के पूबे तक रावण के अद्वाचय्य॑ का ध्यान रखते हैं । मन्दोटरी के अतिरिक्त रापण 
के अनक पियादिता रानियाँ था। अपनी विश्वयरिजय की यात्रा में एक चार मलकूनर की 
राजघानी सम उसका आगमन हुआ। नलझूयर की पत्नी उपसस्मा जो कि अपने पति से 
प्रसत नद्दा थी रानण से लडकपन से ही प्रेम करती थी। जय उसऊो यद्द्‌ ज्ञात हुआ कि 
रावण उसके इतने समीप है तो उसने अपने रूपद्रारा रावण को अपने वश में करना चाह, 
परत्तु राबण उसके जात सें न फँसा। इसके अतिरिक्त उसने उपस्म्मा यो सममाया कि 
उसतो अमूल्य शीनरन की रक्षा करना चाहिए और अपने कुय पी मयौदा नहीं सोना 
चाहिये। रायण इस परीक्षा में पूण सफत रदा। रागण यो अपने प्रह्मचण्ये म किसी प्रकार 
की दुर्बलता का आमास मिला और इस ये उसने अन तवीस्ये के निकट एक श्रत पराह्नाविरत 
प्रदण क्या। और नारी रूपी शत्रु से अपनी रक्षा फरने के लिये पक सुदृढ ढुगे की 
स्थापना की । उसका सीता पर श्रासक्त होना उसरी दुर्बलना का धोतक है और इस 
दुर्यनता का वृड उसे अच्छी तरद भोगना पड़ा । वह पूर्ण द्रागी न था। 
अब यद रपट दो जाता है हि विमन सूरि या वाल्मीकि कृत रामायण के रायण के चरित्र 
यो वैनयम के सिद्वातों के असुरूप कवितायद्ध करना एक अनोसी सम है। यूनानी पिद्दात्‌ 
अरिस्पू का यद सिद्धात है ऊि दु सन्त कथा के नायक या अद्वितीय दांग और सत्मप्रियता फो 
प्रधानता न दना चादिये। परन्तु उस पर आई हुई विपत्ति का कारण उसके पाप ने बताकर 
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दृष्टि की त्रुटि होना बताना चाहिये।” यह विमल सूरि के रावण के लिए पूर्णतयां उचित सिद्ध 
होता है। विमलसूरि के कथन का महत्त्व वहां पर बढ़ जाता है जब कि रावण की दुःखद 
घटना उनके हृदय मे दया का संचार करती हैं। एक कवि व कलाकार की अपेक्ता विमलृरि 
की निपुणता रावण के चरित्र चित्रण में पूणतया स्पष्ट हो जातो हैं। रावण को उन्होंने 
अपनी कथा का प्रधान नायक माना है यद्यपि वह अपनी कथा का नाम 'पठसचरिय ” रखते 
है जो कि रामचन्द्रजी का उपनाम है। रामचन्द्र की अपेन्ञा रावण हमारा ध्यान अधिक 
आकर्षित करता है और हमारे मस्तिष्क मे सदा के लिये वास कर जाता है। रावण का 
चरित्र मनुष्योपयोगी बातो से परिपूर है । 
में विमल सूरि के वाल्मीकि रामायण के आधार पर लिखने का कारण और इस आधार 
पर रची हुई कविता की सुन्दरता पर एक सक्तिप्त प्रकाश डाल चुका हूं। उन्होंने हमको एक 
नवीन रावण दिया है जिसके साथ हमकी सहानुभूति दो सकती है। उनका अद॒म्य साहस 
एक नई रचना को जन्म देता है, उनका कास्ये एक कवि की विचारशक्ति की डड़ान की 
अपेक्षा कवियों के लिए एक उदाहरण है। उन्होंने बाद के कवियों के लिए एक मानचित्र 
छोड़ दिया जिसके आधार पर कि वह अन्य रचनाये रच सकें। इस प्रकार उन्होने एक 
नवीन “पद्धति! को जन्म दिया। प्राकृत भाषा के लेखकों में जिन्होंने श्रीविमल घूरि का 
अनुसरण किया है, उनमे 'पठमचरिय” के सरचयिता “चौमुंह! बेन करने योग्य हैं। 
दृशम शताब्दी मे रचित ' हरिवंश पुराण” म्ंथ के रचयिता धवल ने उनके बावत्‌ कुछ वन 
किया है। उसी नाम का एक म्रथ के १२००० इ्लोकों का एक साम स्वय॑मू देव ने सवा है, 
वह भाग उपलब्ध है। वह अपनी रचना समाप्त न कर सके अतः त्रिसुवन स्वयंभू नामधारी 
एक दूसरे लेखक द्वारा वह पूरी हुआ । परन्तु वह दूसरा भाग जो इस प्रकार पूर्ण हुआ अब 
उपलब्ध नही है। ग्वालियर के यश कीत्ति भट्टारक ने उपरांत उसको पूरा किया है। सख्यंभू 
देव का अस्तित्वकाल सप्तम व दशम शताब्दी के मध्य है। में इन दोनों प्रंथो को प्राप्त करने 
में अससथ रहा। यद्यपि मेरा इन अन्थो को विमल सूरि पद्धति के अनुसार कहना केवल 
अनुमान पर है परन्तु इस आधार पर कि उनके नाम एक से हैं और उनसे एक ग्रन्थ का 
उपलब्ध माग विमल सूरि की रचना से मिलता हैं इस कर्पना को सत्य सिद्ध करता है। 
विमलसूरि के अनुसरण करने वालों में सब प्राचीन संस्कृत रचनाकार 'पह्मपुराण' 

अथवा 'महा रामायण, के रचियता रविपेण है। उन्होंने विमलसूरि की रामायण को एक 
बृह्दत्‌ रूप दे दिया है | वर्शित अध्यायों का अधिक संख्या मे होने से अन्थ को बढ़ा दिया गया है। 
उनका काय्ये सरल और सीधा है। कही २ पर उनके स्छोक विमलसूरि के श्छोकों का फेवल 
झसमुवाद रुप ही मिलते हैं। उनकी रचना विमलसूरि की रचना से पूर्णतया मिलती है । 
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हेमचन्द्र की रामायण का नाम दूसरे नम्बर पर आता है जो दिद्दानो की पूर्वपरिचित है। 
देवविजय गणी ने एक रामचरित की सस्कत गद्य में स्वना की। उद्दोंने हेमचद्र का 
अनुसर्ण किया है। कनड साहित्य म निमतसूरि के अउुयायिओ में जैन रामायणा के 
सम्बंध में नागचन्द्र का नाम प्रमुण है, जिनका कि दूसरा नाम अमिनव पम्प ह्टे। 
उद्दोंने कथा की रचना में बडी योग्यता का परिचय दिया है और अनायश्यक बातांम काट 
छाँट फर के उसको असली रामायण से अधिऊ सुन्दर बना दिया है। उनरी शैली सरस और 
सरल है | उसने क-नड भाषा की धन्य जैन रामायणों के लिए एक मानचित्र तय्यार कर दिया 
है। उनमें कुमुदेन्दु का नाम सुखब है, जिसके नाम पर ही उसकी रचना का नाम उुसुवेदु 
रामायण रख दिया गया है। यह मन्‍्थ तेरहया शताउदी म सवा गया धा। यह्‌ सुपरिचित 
पदपद छन्दों में रथा गया है। इनकी रचना में इस छन्द के छद्दों प्रकार के छन्द पाये 
जाते हैं। इसे अतिरिक्त धुछ राग छन्द हैं। उसने नागचद्र की उपमाओं और 
अलकार्रों का दुपारा अपनी रामायण म उपयोग क्या है, जिसमे सिद्ध द्वोता है कि उद्दोंने 
नागचन्द्र का अनुसस्ण क्या है। दवपा ने १०२५ ई० में सॉगत्य छन्द में रामविजय 
चरित की रचना की है। देवचद्र ने जिनक बावत्‌ अमी प्र्णन हो चुका है अपनी रचना 
रामक्थावतार में नागचन्द्र के बहुत से छार्दा को शामिन कर लिया है। इसके धाद 
घन्द्रसागर वणनि जैन रामायण की रचना मामिनि पद्पद छन्दों म उन्नीसनीं शतादी 
में क्या है। 
पिमलसूरि के अनुसरण करने वालों का शिजरा निम्न पार है। 


पउमचरिय 
( उिसलसरि ) 
प्राऊल कल 3 करने 
(१) पडमचरिय १ पुराण १ पम्प रामायण 
(चौमुद) (रविपेण) (नागचन्द) 
(२) पउमचरिय २ जैन रामायण २ छुमुददु समायण 
स्वयमूदेव हँमचम्द्र (बुमुदन्दु) 
चिम्जुनन स्वथभू ३ रामचरित ३ राम तिजय चरित 
| यश कीर्ति भद्वासक | (देवविज्यगणी) (िवपप) 
४ रामक्थायतार 
(देवचन्द) 
५ जिनरामायण 


(बादसागर वर्णी) 
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विमलसूरि और वाल्मीकि रामायण की छुछ बातें जिनसे कि एक दूसरे में वहुत अन्तर 
पड़ गया है अब यहाँ दी जाती हैं। 'पठमचरिय” का सार संक्षिप्त में वही हैं जो 
वाल्मीकि रामायण का है। शम्भूक एक नीच गोत्र का सनुष्य था जो कि एक साधु का 
रूप धारण किए था। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकोंड मे बताया गया है कि उसकी स्॒त्यु 
राम द्वारा हुईं। विमलसूरि इस घटना को बड़ी वुद्धिमत्ता से एक नई प्रकार से वर्णन करते 
हैं। इनकी रामायण मे शम्भूक चन्द्रनखा का पुत्र वत्ताया गया है। चन्द्रमखा रावण की 
वहिन और खर की ख्ली थी। लक्ष्मण भ्रमणावस्था मे एक बॉस की माड़ी देखते हैं। 
उसमे एक तलवार फूलो से पूजी हुई घुसी हुईं है। लक्ष्मण इसकी धार की परीक्षा करने के 
लिए वॉसों पर एक तलवार का भरपूर हाथ मारते हैं। एक ही हाथ मे बॉस कट पड़ते हैं। 
उन वॉसों के साथ एक लड़के का कटा हुआ सिर देखते हैं। यह्‌ लड़का शम्भूक था। 
लक्ष्मण अपने से अजान मे हुई भूल के लिए पश्चात्ताप करते हैं। कला की अपेक्षा विमलसूरि 
का यह कर्पना काय्ये सराहनीय है। 'पठमचरिय? के अनुसार सुप्रीय और हनुमान्‌ वानर 
बंशी लोगों के शासक थे। रावण को ऋर दिया करते थे। हनुमान्‌ वरुण के विरुद्ध लड़े 
गये युद्ध मे उसकी सहायता करते हैं । राम और लक्ष्मण के यहाँ कई व्याह हुए 
हैं जिससे राम का सीता के प्रति अथाह्‌ प्रेम प्रकट नही होता। अत यह बात प्रशंसा 
योग्य नही है। यह वासुदेव लक्ष्मण थे जिन्होंने रावण को मारा था। रामचन्द्र उसी जन्म 
वा देह से मोक्षगमामी थे। अतः वह्‌ हिसाकम्म कर के अपने को नरक मे क्‍्योंकर डाल 
सकते थे। ज्ृक्ष्मण रावण को मारने के कारण नरक गये। सीता को प्रमामंडल नाम का 
एक भाई था जिसने कि बड़े २ साहसोचित काय्ये किए है। अन्तर कही कही पर मिलता 
है। इसकी कथा वही है जो वाल्मीकि रामायण की है। अत यह कहा जा सकता है कि 
विमलसूरि का स्कूल वाल्मीकि का स्कूल है। यह स्कूल ही अधिक ख्याति प्राप्त कर चुका 
हैं क्योकि रावण का चरित्र जो इस कथा में अधिक विस्तार से वर्णन किया गया है मनुष्य 
के मस्तिष्क के लिए बड़ा रुचिकर है । 
अब मैं जैन रामायशा को एक दूसरो शाखा का वर्णन करूँगा । चूंकि 
में गुणभद्राचायें से प्रथम के किसी सी रामायण के रचियता को नहीं जानता, अतः 
इस शाखा को उन्ही के नाम से पुकारूँगा। गुणमद्र ने अपनी रामायण को श्रीमुनिसुन्रत 
नाथ जिन के जीवनचरित्र, उत्तर पुराण के ६८ वें पाठ में एक पूरक कथा की तरह वर्णन 
किया है। उस कथा का ढाँचा निम्न प्रकार है । 
रक्पुर के राजा प्रजापति को चन्द्रचूढ़ नामधारी पुत्ररत्ष की प्राप्ति हुई जिसके मित्र का नाम 
विजय था। उनके कुबेर की कन्या के साथ बलात्कार करने के प्रयत्न के कारण उनको देश 





किरण २] जैन रामायरों छ३ 





निकाला दिया जाता है। बह एक पहाड़ी पर छोड दिये गये । उस पर ण्क साधु रहते थे । 
बह साधु के पास घड़े आदर साव के साथ जाते हैं और मुनित्रत धारण करते हैं। वह मुनि 
भविष्ययाणी करते हैं कि तुम चीन भर्तों के पश्चात्‌ अप्टम वाठुलेव व बलमठर दोगे। बढ 
सानत्कुमार खग में जाबर कनक्चूल तथा मचून नाम के देव द्वोते हैं। चढहाँ से फिर वह 
काशी राज्य के शासक दशरथ की राजधानी वासणसीपुर में राजा दशरथ क यहाँ राम और 
लक्ष्मण नाम से जम धारण करते हैं। इनके जम के पश्चात्‌ वद्द साकेतपुर को अपनी 
राजधानी बना लेते हैं। यहाँ पर भस्त और शत्रुन उत्तन होते है । राजा जनक 'औ 
उनकी ली वसुधा को एक लड़की मिलती है जिसका नाम बहू सीता रसते हैं। एकबार 
राजा जनक ने द्ोम फरने फा तिकार किया सगर रावण के सय से बह ऐसा न कर सझे। 
इसलिए उद्दोन निश्चय किया कि जो कोई सी उनपी वलि यज्ञ करने में रायणु के विरुद्ध 
सहायता करेगा वद्दी सीता फो च्याहेगा। यदोँ पर तमाम बंतियक्षां के पापमय परिणाम 
मे विरुद्ध एक लम्बा वशन हे । 


उपरान्त राणण का जमरूया पणिन है। अपने तीसरे पूर्य भव में वह सार समुच्य 
नाम के देश में नरदव नामक पुरुष था। वह सुत्यु को प्राप्त दोरुर सौधमक्स्प म देव हुआ । 
बह देग चय कर के लका के राजा पुनर्य की रानी सेघती का पुत्र रागण हुआ। एकदा 
रातण की मेंट मणिमती नाम साध्रां स हुई जो तपम्या कर रद्दी थी। रावण न उस 
चातित करने फी कोशिश को । मणिमिती को ”स पर क्रोध आा गया 'और उसने निदान 
बाधा कि बह रायण भी पुत्री दोरर इसस अपना बद्या चुफायगी । वह मरी और मदोदरी 
के मम से राबण के पुत्री हुईैं। उसके जम समय अनक 'अपशकुन हुए। इसलिए ही 
उमर एकान्त में मिथिला के पास छोडना दिया गया। जनक यव करने क लिए भूमि दृढ़ रहे 
थे। बह कन्या उन्हें मिल ग६। उद्ोने उसे बछुधादवी फ सिपुदें कर दिया और उसका 
माम सीता रस दिया। जनऊ के चुलान पर राम मिथिना गए। ज्ञनऊ ने प्रसन दो 
सीता का ध्याद राम से कर दिया। राम सारेत वापस आए और इछ दिनां थाद दक्ष्मण 
और सीता को लेकर वाराणसी में आकर राज्य शासन करने लगे | दृशस्थ को यद विदोद 
असहय हुआ, परन्तु राम पे एक नृप का कतव्य सम्रमारर उन्हे सतोपित क्या। नाख 
महाराज रावण स सीता के सौन्दय की तारीफ करते है । रायण सीता के रूप पर मोद्धित 
द्वोवा है और अपनी वदिन सूपैणसा को सीता थी शीपपरीज्षा कः ग्रि० भेजता ६। यह 
दताश द्ोवर लौटती है। इस पर रापण जाता हैे। बढ वाराणसी की चित्रकूत्यारिका 
में पटुचता है, जद्दा राम और सीता क्रीड़ा कर रहे थ। रानण अपनी पिया से माराय या 
रूप एक सुन्दर दिख्ण में पतटवा है। सीता द्विरश पर मोदित होती है। राम दविर्स 
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पकइने जाते है! और दूर निकल जाते है। उधर रावम राम का रूप रख 
कर सीता के पास आता है ओर उसे जिवा ले जाता है। लका पहुँच कर 
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रावण सीता को लुमाने की कोशिश करना हैं. परन्तु सीता अनशन माइ लेती 
है| राम व लक्ष्मणा व्यणे सीता को ढेंढ़ते है'। दशरथ के दुःस्प्त से उन्हें 
पता चलता है. कि रावण से सीता को कप्ट पहुँचा है। ये वानि, सुप्रीय और आउजनेय 
से मिलते है। वालि की मृत्यु लक्ष्मण के हाथ से होती हैं। आहजनेय सीता 
के समाचार लाते है'। मन्दोदरी सीता को पहचानती हैँ कि यह मेरी पुत्री हें और 
रावण से कहती है कि उन्हे राम को लौटा दें। युद्ध अनिवाये होता है। आेनेय पुनः 
लंका जाते हैं और विभीपण को राम के पक्त मे कर आते हैं। वह लंका जला आते हैं: 
परन्तु रावण आदित्य गिरि पर विद्यासिद्ध करता है। चुद्ध में रावण मायामयी सीता का 
सिर काटता है, जिससे राम शोकग्रस्त होते हैं। विभीपण सान्त्वना देते हैं। लक्ष्मण के 
चक्र से रावण की सृत्यु होती है। वाराणसी आकर राम मुनिपद्‌ धारण कर के केवली 
होते हैं। लक्ष्मण रावण की हत्या के पाप से पह्ठप्रमा नरक में जाने हैं । 

संक्तेपतः गुणभद्राचाये के अनुसार राम-कथा का यह वर्णन है। उन्हीं के अनुरूप 
प्राकृत सापा से सी कोई रामायण हो, इसका पता नहीं। पुष्पदन्त का 'तिसट्विमहापुरिस- 
गुणालंकारए' “उत्तरपुराण” के आधार पर रचा गया है। सम्मवतः उसमे यही रामकथा हो। 
संस्कृतमापा में श्रोकृष्ण रचित सन्‌ १५१४८ ४०) 'पृण्यचन्द्रोदयपराण' हे जिसमें यही 
रामकथा है। कन्नड भापा मे सर्वश्राचीन रामकथा चाम॑डराय के 'त्रिप्टप्रिशलाकापरुष प्राण 
में है जिसकी रचना सन्‌ ९७८ $० में हुई थी। वह गुणभद्गाचार्य के वर्णनानुकूल है। 
इसके पश्चात्‌ नागराजकृत “पुण्याश्रव कथासार (सन्‌ १३३१ इ०) हैँ। वंघुवर्म के 'जीव- 
संबोधन” (१२०० ई०) में भी ऐसी दी रामकथा है। यह श्रेणी अब यों सममिये :--- 








गुणभन्र 
| हर | 
प्राकृत संस्क्रत कन्नड 5 
(१) पुष्पदन्त के (१) पुण्याश्रवकथा , (१) चामुंडरायपुराण 
'तिसट्ठिमहापुरिस (रामचन्द्रम॒ुमुक्तुकृत) (२) नागराजकूत 
-गुणालंकार? से (२) पुण्यचन्द्रोदय पुराण पुण्याश्रवसार 
चरणश्यित रामकथा | (ज० कृष्णकृत) (३) चन्धुवमा 


गुणमद्र की राम कथा विमलसूरि के वन से विभिन्‍न हैं। इसमे सीता को रावण की 
'पुन्नी बताया है। कई एक रामकथाओ में सीता रावण की पुत्री कह्दी गई है। (देखो दिस्‍्ट्री 
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आफ इण्डियन लिट्रेचर मा० २ घ० ४९४) झितु गुणमद्र की रामकथा का आवार क्‍या है? 
इसका ठीक पता नद्दों चचता। शायद अद्भुत रामायण! अथवा “दशरथ जातक का प्रमाव 
उन पर पड़ा हो । माराच का दिस्णरूप दोने का व्गेन ठीक वाल्मोफि वी सरह हे। 
अत उनका आधार कोई एक रिशेप नद्दी कह् जा सकता--उद्घाने सन ह्वी जनअुतियों से 
कुछ न कुद प्रहए किया प्रतोन दोता हे। (१) हाँ, गुशमद्राचार्य और पिमासूरि इस प्रिषय 
में एकमत हे कि वैदिक यज्ञों फा निषेध करें और दृरिपेण की कथा लिखें। वह कला वी 
चृष्टि से देय हैे। इसीलिये उसरा कम प्रचार हुआ है। 

भारतीय साहित्य म॑ अन्य रामायर्णा पर जैन रामायणा का प्रभाव अबइय पड़ा हे | 
श्री डी० सी० सेन बगाली रामायण पर इस जैन प्रभाव फो स्वीकारते हें। डॉ० टॉमस 
सा० ने एक तिव्वतीय 'रामायण? का विशेष वन लिसा हे। इस गमायण की प्रतिया चीनी 
तुस्स्तान स मिन्री थी और लगभग सन्‌ ७०० -५०० इ० की हैं। वेल्लवत् रचनायें हैं। 
उन पर जैनों झा प्रभाग स्पष्ट है। विमलमसूरि न रागण के पिता का नाम स्यनासर (स्लास्तर) 
निसा है। तियतीय रामोयएा में भी चद्दी नाम है। इनमें सीता को रावण की पुत्री 
गुणभद्र के अनुसार द्वी लिखा है। फनड की अन्य समायणो में जैन प्रभाव नहीं दिसता। 

सायशत यह स्पष्ट है कि जैन रामायण वी वरश्ेनशैलो को दो मिन ओशिया है, जिनझा 
एक दूसरे मे गहन मतभेद है। विमलसूरि न वाल्मीकि रामायण! का अनुसरण किया 
प्रतीत द्वोता दे--अप्रक्ि गुशभद्राचाय का कोई एक के द्वीमूत आधार नद्दा था। विमनसूरि 
की रचना क्लामय हे जयक्ि दूसरी कथा मात्र कथा है। यह स्प० है कि 'जेन रामायण? 
का 'रामायणो! के अध्ययन में एक विशेष स्थान हे | 


“-+अमुवादक नेमिचन्द जैन, अलीगज | 


रॉयल ऐकजियाडिक दो साइटी, कँदव में जैनः यच्या 


[ लेखक--श्रीयुत वावू कामता प्रसाद जेन, एम० आर० ए० एस० |] 


टूँमारे खयाल में जेनियो में शायद ही आजतक किसी विह्ठान या जैनसंस्था ने अपने 
प्राचीन प्रन्यो की शोध का सतत प्रयत्न किया हो, स्थान-स्थान पर घृमकर शास्रमंडारों की 
सार-संभांल की हो और उनकी सूचियों वनाई' हों। चेसे अनियमित रूप में 'जैन सिद्धान्त 
सवन, आरा” और 'ऐलक पन्‍्नालाल सरस्वती संडार, वम्बई! आदि संख्ाओं ने ग्रन्थ संग्रह 
का कार्य अवश्य किया है, परन्तु वह काये सेर में पोनी के वरावर भी नहीं है। आज हमें 
यह भी पता नहीं है कि हमारे घर में कया है? हमारे शाल्रमंडारों में कितने अमूल्य 
ग्रन्थरत्र छुपे पडे हैं? आज सारे संसार में हमारी साहित्य रचनाओं की संख्या कितनी 
ओर उनका साहिलक क्षेत्र में कया स्थान है ? हम जैनियों के लिये यह ला का स्थल 
है कि हमने अपने उपलब्ध साहित्य की सूची भी तैयार नहों कर पायी है ! प्रत्येक जैन- 
मंदिर से प्रतिदिन हम जिनवाणी की पूजा-अचो करते है, परन्तु उसकी तरफ से बेखबर हैं 
कि वह है क्या और कहों और कितनी ? अपनी माता की जो सारसंभाल नहीं करता 
और उसे उन्नत नहीं रखता उसे कौन सप्रत कहेंगा ? यदि कोई जनी जिनवाणी को माता 
- कहता है तो वह अपने हृदय से पूछे कि उसने अब तक अपनी ' सो? के लिये क्या किया 
है? और वह प्रण करे कि मे अपनी 'मॉ? का जीत्रन सुरक्षित रखने के लिये अमुक रूप 
में काये करूंगा । जब ग्रत्येक जैनी अपने कतंव्य को पहचानेगा और जिनवाणी को सच्ची 
सेवा करने के लिये वद्धपरिकर होगा तो जिनवाणी माता का सुखद-प्रकाश चहुँ ओर छिटकता 
दिखाई पड़ेगा । इस दिशा में हम यूरुपीय विद्वानों की कार्यतत्पस्ता को सराहना किये बिना 
नही रह सकते । वह हमारे अमूल्य अन्ध रत्नों को सम्रह्दत कर के पुस्तकालयों में सुरक्षित 
कर गये हैं--अनेकानेक शास्रमंडारों की उन विद्वानों ने शोध की है और कई अप्राप्त भन्थां 
का उन्होंने पता लगाया है। यह है ज्ञान की सच्ची विनय। इस सच्ची लगन का दी 
परिणाम है कि अनेक अन्थ लुप्त होने से बच गये हैं। इस नोट में पाठकों के सम्मुख उन 
जैनप्रन्थों की नामावली हम उपस्थित कर रहे है. जो लंदन की 'रॉयल ऐशियाटिक सोसायटी' 
के संग्रहालय मे हैं। इनमे से प्रायः सब ही अन्ध कनेल जेम्स टॉड सा० न राजस्थान में 
घम कर प्राप्त किये थे ओर अन्त में उनको उन्होंने सोसायटी को अपरण कर दिया था। 
राजस्थान मे श्राय ख्ेताम्वर जैनधर्म का वाहुल्य रहा है--यही कारण है कि संग्रह मे प्रायः 
सब ही म्रन्थ खेतान्वर संग्रदाय के हैं। आजकल्न लंदन पर जरमनी के आकाशी आक्रमण 
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हो रहे हैं ओर आशकझ्ला है कि कहीं यद्द 'अपू्व सप्रद क्षति में नआ जाय ! काश दुनिया 
में जिनवाणी का प्रचार होता, तो शायट यह नृशसता न दिसती। भावना कीजिये कि 
दुनिया से नृशसता मि जाय और प्रयत्न कोजिये कि जिनवाणी का प्रश्रश दिगतव्यापी हो ! 
सोसायटी के सप्रहदलय की प्रथ सूची उसके जून (१९००) मास के जनल में प्रफाशित हुई 
है। उसी स जैनम्रथों फी नामावनी सधन्यवाद दी जा रही हे -- 
(१) न० १० उपदेशम्ताला या उयण्समाला--प्राइृत घमंदासकृत जयशेपर थी सस्कृत 
अयचूरि सदित। ४३ पत्र। १८वों शताव्दि। 
(२) न० १३ उपदशरसा“--सस्कृतहिन्दो स्रमादिर कृत 'डपदेश तरगिणी” के आधार 
पर कथा य ऐतिद्ासिक सूचनायें हैं। ६० पत्र। विक्रम स० १८६६ मधुमास बद दशम्‌। 
(३) न० १७ सिद्ध देम शदातुशासन--लघुदत्ति सहित अध्याय ५-सस्कृत--हेमचन्द्र कृत 
पत्र १८-स० १५३१ 
(४) न० १८ धासुप्रज्य चसरित--सस्कत नागे द्वगच्छीय वरद्धमानसूरि कृत मद्दाकाव्य 
शचनावाल १२५५ पिक्रम--९४ पत्र असम्बद्ध--१६ वीं शताव्दि। 
(५) न० १५० सन्देद विष/पि--भद्रवाहु के 'कस्पसूज! पर जिनप्रमकृत सस्कृत वृत्ति। 
१६ वा श०। न० ३० इसी की दूसरो प्रति है। 
(६) न० २० निय्यावलिया सूय बे आगम का उपाह--४१ पत्र प्राकृत १६वीं श०। 
(७) न २९ स्पाद्वाद्‌ रल्लाकर अथवा प्रमाण नय तत्वालोकालड्डार--बादि देव (देव सूरि) 
कृत जैन न्याय प्र'थ स्क्नप्रम की 'सज्नाकरावतारिका'! दीऊझा सह्दित। ७१ पत्र) ससकृत। 
१६वों श० । (शायद यह प्रन्थ दिगम्वरीय दो ९) 
(८) न० २२ ताजिकसार-ज्योतिष दरिमद्र फ्त-स० ४८ पत्रा स० १८०७ छद्यपुर मध्ये। 
(९) न० २७ ह्ोर सोभाग्य स० देवविसन गणि रचित इ्ये” द्वीर विजय सूरि की 
प्रशसात्मक स्वना। ८० | पत्र। १७ वीं श०। 
(१०) न० २८ प्रशापना टीका--सलयगिरि ऋत श्वे० चतुर्थ उपान्न “ज्ञापना' की 
सम्झतदीका | स० १६१३।॥ जेसलमेर । 
(११) न० २९ तत्वचिन्तामणि (प्रत्यक्ष खड, परिच्देद १)-स०नागेश उपाध्याय कृत | 
पत्र ४७। (१६वीं श०। (१) 
(१२) न० ३१ कुमारपाल-राजर्पि राख--दिन्दी-सागण के पुत्र ऋपमदास डवारा स० 
१६७० में रचित--१८६ पत्रन्स० १७४६। 
(१३) न० ३३ चुद शधुज्ञय माहात्म्य--सं० धनेश्वर रचित पक्ति मध्यमें शुज्राती माप्य 
७९४ पत्र स० १७८७ 
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(१४) नं० ३४ कालिकाबाय कथानक--प्राकृत-भावदेवक्तत-सचित्र-पत्र ११२-सं० १४६१ 

(१०) नं० २० संग्रदणो सूत्र और ज्रेलोक्यदीपिका-प्रा०--मलथारि हेमचंद्र के शिष्य 
चन्द्रसूरि रचित | वच्छराज के गुजरातो अनुवाद सहित। ४० पत्र। सं० १७५० जालोर | 
नं० ७३ दूसरी प्रति हैं । 

(१६) नं० ३६ में कई रचनाओं का संग्रह है जिनसे एक कामधेसु कोष्टका० रायचन्द्र 
के तिथि-चूडामणि-कामघेनु! से सवा गया है। पू० २४। १छ्वी श०। सं०। 

(१७) नं० ३७ पञ्चलिड्री-विवरण; श्री जिनेज्वस्कृत प्राकृत 'पश्चलिब्ली' की जिनपति कृत 
संस्कृत टीका ! इसमे सम्यक्तव के पांच लिब्न उपशम, संवेग, निर्वेद, अनुम्पा और 
आस्तिक्य) का निरूपण है। वम्बई से छप चुकी है । 

(१८) नं० ४१ जम्बुकुमार रास--गुज०-नयविमल सूरि कृत सं० १७३७ सें--पत्र २२- 
सं० १७९४ 

(१०) नं० ४२ हम्मोर चरित्‌-सं०-नयचंद्र कृत-चौह्दान राजा हम्मीर का चरित्र है। 
१०० पत्र | १८वी श० | 

(२०) नं० ४३ पड्विद्यावश्यवक विधि--सं०-कत्तो अज्ञात-९३ पत्र-सं० १६२० । नं० ६७ 
दूसरी प्रति है । 

(२१) नं० ४७ एक जेन भ्राकृत काव्य, जिसका नाम संसवतः 'हरिवंश-बंश” सच्श है । 
महामारत की जेन आवृत्ति जिससे नेमिनाथ जी तक कथा है। १०५ पत्र। ४४०४ जोक । 
असमाप्त । १७वीं श० | “यया पुच्ब-गंधाउ | परंपराएएण अनुभयं ताव॑ हरि-वंस-चंस-जाइ व | 
उप्पर्त्ती मिचि वुच्छामि ।! (यह अन्थ शायद द्गिम्बरीय हो-देखना चाहिए ।) 

« (२२) नं० ४८ कथामहोद्घि--सं० आ्रा०-सोमचंद्र कृत-३९ पत्र-१७्वी श० । 

(२३) नं० ४६ भडलो वाक्य--राजस्थानी व सं०--३२० छ्ो०--भडली की उक्तियों 

का भट्टारक वद्ध मान द्वारा निरूपण--२६ पतन्र-सं० १८०१ 
. (२४) नं० ५० सिहासन-बत्नीसी-कथा-चोपाई-ग़ुजराती-नेतसीकृत ॥ ५३ पत्र। 
. सं० १८२४ 

(२०) नं० ५२ कमंदिपाक आहकृत-जगच्चंद्र के शिष्य देवेन्द्र करन 'कमग्रथो! की प्रथर्म 
पुस्तक । संस्कृत में 'खुबोधा? नामक स्वोपज्ञ टीका सहित। १८ पत्र । १६वीं श० | 

(२६) नं० ५५ रख्चूड रास--एक जेन कथा ३४३ छन्दों मे प्राचीन गुजराती--१४ 
पत्र-सं० १६७८ 
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(२७) स० ६९ उत्तराध्ययनचूरि ज्ञानसागर कृत सस्कृत टीका पत्र ३२ स० ११०१ 
(२८) न० ६२ स्थापनाड़ श्ये० आगम ग्राथ अमयदेयत्त्ति सहित । 
(२५) न० ६५ शातिनाथ दव चरित स० अजितप्रम कृत--१३७ पत्रू--स० १६६५ 
(३०) न० ६६ दशयकाल्कियूणि-११ पत्र । 
(३१) न० ६८ रिक्रम खापरा-चोर चरित्र गुजराती साधु हपे के शिष्य राजशीग न 
चिप्रकोट में ज्वेप्शुद्ञ स० १९५३ में स्वा। पत्र ६। स० १७२७ 
(३२) न० ६९ इलाकुमार चांपाइ--गुज० ज्ञानसागर कृत (स० १७१५) पत्र ७-- 
स० १७२६ 
(३३) न० ७० मदनफुमार रास--गुज० जालोर में स० १६०३ को दामोदर ने रचा-- 
२२ पत्रन्स० १७०२ 
(३४) न० ७१ घच्छणज्ञ हृसराज्ञ ना चोपी गुज० जिनोदयक्त-पत्र १२ 2८। स०१८२२ 
(३५) न० ७४ ज्ञाता धम ऊथा श्पे० आगम--१३४ पत्र -१५९५ 
(३६) न० ८७ अमिधान विंतामगि स० हेमच द्र कृत चल्ममगरिए को दीवा सहित जिसे 
झद्धोन जोधपुर में रचा था। १०७ पत्र | (बी श०। 
(३७) न० ९४ अनेकार्थ सप्रह व अमिधान चितामणि स० हेमचद्र कृत--स० १४०० 
(३८) न० १०० नेमिनाथ चरित्‌-हैमचद्ध कत प्रिपप्ठिशतारा पुरुष चरित्र का ध्ष्टम 
पर्े। पत्र ८७ | रण्वों श० | 
(३५ न० १०१ चृद्दत्‌ जषेत्र-समास--प्रा० स० जिनमद्र क्षमाश्रमण कृत-पत्र ३७८ 
<१९०--स० १३३१२ 
(४०) भ० १०६ राजस्थानी मापा में ज॑न कयिताओं का सम्रह | 
(४९) न० १०७ मे अजितप्रम का अपूण शानिनाथ चरित एबं एक अन्य प्रा० स० 
प्रथ है जिसमे धामिक फक्रियाआ और गणगच्छो फा इतिद्ास है । 
(४२) न० १०८ उत्तरा्ययन--दीरा, गयमुझुमाननी वाल जैन ट्रेफ और सूरि 
परिचयायली आदि है। १६या श०। 
(४३) न० १०९ गनसिद चरित्र आदि है। स० १००६ | 
(४४) न० ११० उत्तराष्ययत, जगड़ियास प्रयचनसारोद्धार आटि हूँ । 
(४०) न० १४४ उपदश रखायन-अपभ्रश प्रा०-जिनदृत्तक्त जिनपाल के संस्कृत 
पक्तप रिरणा! सहित । ६७ पत्र | स० २एड। 
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(४६) न० ११७० प्रदेशीरा्ष शस--शु२-पत्र २७स४ >२ ८६ 
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४७) ने ११९७ लघुचेत्र समास आते सं० एृध्जर 
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(८२) नं० १४६दिक्मम चरित्त--में--राम्चंद्र सूरि--५७७ पत्र १८७८ हर॑०] 
(०३) नें० १४७ भेज चरित - सें+--राजञ्ड्स पाठक रछूत | पत्र ८७३ सं० १८७६ 


(५७४) न शइनावली दिचार - राजन हिंदी-जिनदर कृत-पत्र 9० सं० १८७७ 





सोजन्दीनः 


(१ 
सघो, सघवी, सिंघई, सिगई 


से सब शद 'सघपति' के अपन्र श हैं। सघपति के प्रक्षत रूप 'सघरय! 'सपवा३ 

होते हैं। गुजरात काठियायाड़ मे प्रयाशित सघयी ? शाट दसस प्रिल्कुञ नजदीक या है। 
यह 'सधया! ही बुलेव्सड आटि मे “सिंघद” या सिगढ़! हो,गया हे। राजपृताने का 
*सपघा! या ' सिंधी ' पद भी इसी फा रुप है । 

प्रायीन काया मे धनी माना लोग नड बट सघ तीर्थेयाया के शिए निकालते थ जियम 
मुनि, आर्यथिया, आयक, श्रायिका रूप चनुर्तिध संघ छोता था। उन हिना यात्रा वार्य बड़ा 
कठिन था | सत्र की ज्ञान मात की रक्षा करना, यात्रा म शिसी जो किसी प्रसार या कष्ट 
न द्वोने पाये इसता प्रथा करना, सारा सच उठाना, यह साधारण काम नहा था। इसका 
मार जो कोई उठाता था, शायद यद्दी सघपति कहलाता था। 

इवताम्थर सम्प्रदाय में शम्ुतय, गिरतार आटिक लिए संघ नियालन की परम्परा 
अनया खुन्नह्प से अबतक जारी रद्दा है और अग् तर इस तरद के संघ निकायनयाल 
संघपति या पदवी स तिभूषित क्िय जात हैं. परन्तु टिगम्बर सम्प्रशाय से घोथ मे यह परम्परा 
नष्टनसी दो गई थी, उसक पहले के अयश्य हा यहा स प्रमाण मिनत हैं। फ्रिसी रस 
पदयो का मोह नष्ट महों हुआ। इसलिये सघ नियानने क थट्त नो तोग संगतान या 
गज रथ निफायन लग, उठ भा पीड से यह पहवी हों जान लगा। शअप्र बुटलयड और 
सी० पी० वी परपार, गांगापूर, सोगाचार शाहि जानिया के योग गतरथ नियागफर ही 
“सिंघई' या 'सिंगई यन जाते ६, सघ निषायन की थात यो गो शायल थ भूतन्‍्स गय हैं। 

स््डेलयावों और दूसरी छुड् जातियों मं भी 'सधी ' पट है। परलु जाते पडता हैं, 
बह पुराने सपरपरिया के दी यश में चगा आया हुआ है, गतरथ चायातर प्राप्त फिया 
हुआ नहों। 

थड़ ब्रद् नगर म जहाँ जैनों या जनसथ याक्ी होता था, वढों क समप्रधान मुम्यिया 
यो भी 'सपपति यहा जाता था, एसा माउय होग है । 

प्रायीत शियारेरयों, प्रतिमालया और प्रथ प्रशम्तिया मे सल्परी झा सब्पिरप 
लिसा मिततरा टै। शायर यर पद आग के बेशायर यो मं परग्परा से मिलता था। 


पी 
र्् 
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विन-नननननन>नभन- 


(२) 
* साधु और साहु 
'साधु! शब्द का प्राकृत रूप 'साह! होता है, और चंकि 'साहु' लोकमापा का एक 
प्रचलित पद्‌ (टाइटिल) था इसलिए जब संस्कृत के लेखकों को अपनी संस्कृत रचना सें उसके 
निर्देश की आवश्यकता हुई, तब उन्होंने उसका संस्क्ृतरूप साधु? बना लिया और साहु की 
पत्नी 'साहणी' को 'साध्वी!। परन्तु इन शब्दों से प्रायः श्रम हो जाया करता है। आम 
तौर से साधु शब्द का उच्चारण करते ही हमारे सामने मुनि यति का भाव आ जाता है और 
साध्वी से आयिका या तपस्विनी का। परन्तु प्रन्ध-प्रशस्तियों प्रतिमा-लेखों आदि में साधु 
शब्द्‌ साहकार या धनी गृहस्थ के अथे मे अधिकता से व्यवहार किया गया है. और साथ्वी 
उसकी पत्नीं के लिए । 
पं० आशाधर जी ने अपनी प्रशस्ति मे एक जगह लिखा है--“ मुग्धवुद्धिम्रबोधाय 
महीचन्द्र ण साधुना, धमोम्रतस्य सागारघमेंटीकास्ति कारिता।” इसका अर्थ बडे बढ़े पंडित 
तक यही कर डालते है कि महीचन्द्र नामक साधु ने टीका बनवाई। परन्तु बाखव में 
महीचन्द्र एक साहू या सेठ थे। यथाथे में साहु या शाह शब्द फारसी भाषा का है, जिसका 
अथ स्वामी, राजा, सज्जन, महाजन आदि होता है। मुसलमान-काल में यह शब्द लोकमाषा 
में प्रचलित हो गया था। संस्कृत में साधु शब्द भला, सब्जन आदि अर्थों' में भी व्यवहत 
होता है, इसलिए यद्यपि 'साहु” का 'साधु' रूप बहुत दूखर्ती नही हो जाता है, फिर भी यह्‌ 
'साह' शब्द संस्कृत मन आया हुआ नही माल्म होता। 
हे (३) 
पति-पत्नी के समान नाम 
कथा-अन्थों से अक्सर भविष्यदत सेठ भविष्यदत्ता सेठानी, सोमदत्त ब्राह्मण सोमश्री 
ब्राह्मणी, धनदत धनदत्ता, यज्ञदत्त यज्ञदत्ता आदि पति-पत्नियों के एक से नाम मिलते हैं । 
इससे आजकल के पढ़नेवालों को यह खयाल हो जाता है कि ये सब कल्पित नाम है और यों 
हो गढ़ लिये गये है। यह हो सकता है कि बहुत-सी कथारयें कल्पित हो, कथाये करिपत बनाने 
के लिए कोई रुकावट भी नहीं है परन्तु केवल इस प्रकार के नामों से ही उन्हे कटिपद नही 
कहा जा सकता । जिस तरह आजकल पति के नाम के पूर्व 'मिसिसः या श्रीमती! जोड़ 
देने से उसकी पत्नी का चोध होता है, उसी तरह जान पड़ता है पू्वंकाल मे यहाँ के भी बहुत से 
प्रान्तों मे पति के नाम के आगे श्री, दे (देवी), दी (ही) जोड़ देने या लिग-परिवर्तन कर देने 
से ही पत्नी का नाम हो जाता था। प्राचीन लेखो और ग्रन्थ ग्रशस्तिया में से इस तरह के 
बहुत से उदाहरण दिये जा सकते है। जैसे-- 
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सम्रत्‌ १७९७ वर्ष श्रागशसुदि १४ शनिवासरे श्रीमूलसथे बलात्वारगणे सरस्वतीगच्छे 
छुन्दबुन्दाचायान्बये. भद्टारक श्री व्वेद्रकीतित्वास्ततमट्ट मद्टास्फ श्रीमहेन्द्रवीतिस्तदाप्नाये 
सप्राः जयपुर मध्ये श्रीपाइपयाव च॑त्यालये बिलालायोगे साह भ्ीहवर (हीरा) राम त्य सायो 
हीराद तयो पुत्र साहइश्री सायल्दाप्षज्ो तस्य सायो सायएद्‌ तयो पुनौ ह। प्रथम साहु 
श्री नगाछुसनी तस्य भाया नेादे तयो पुत्री हो। चिरचायि हितराम जी द्वितीय मागचड़ । 
सावयदासस्य द्वितीय पुत्र साहजी श्रीगोपीरम जी। तस्य मार्ये 6 । ण्तेपा मध्ये 
साह जी श्रीगोपीरामजां इले पुम्त+ पटक्‍्मपितेशरत्रमालानामज आचार्य श्रीक्षेमकीर्तिजी 
तीछप्य पष्ठित गोबद्धनदासाय तिसापि (१) घटापित ज्ञानायरणीकमक्षयार्थ 
श्रीरस्तुल्याणमस्तु॥ शुम मयतु । के 
जयपुर के उक्त मढार में दी पढ़ित जिनदास वैध या 'द्ोलीरेणुका पर्येचरित! नाम पा 
एक प्र-थ (गठरी ६, न० १ पत्र ५६, "गोर ८०३) है, जिसकी प्रशसित मे जिनटास वैद्य को 
विस्तृत पूर्व छुतपरम्परा दी हुई है। समें यादशाद फीरोजशाए, म्यामुद्दीन और नादिरशाद 
यादशादों के द्वारा सम्मानित प० हरपति पद्म औद ब्रिम फी प्रशसा यी गई है और फिर 
लिखा है कि विकत के पुत्र धमरास वैयशिरोमणि थे। इन घधमेटास या पत्नी पा नाम 
धमश्ी था-- ध्मश्रीरिति नामतोउस्य बनिता देयादिपूशरता ।! 
इन दौरा के रा नामक पुत्र हुए जिनका रणवमोर में शेस्शाह नरेद्र ने सम्मान जिया । 
इनवी पत्नी या नाम रेस्राथा था--भायोस्य सदगुणोपेता नान्ना रपसिरि समता ।! 
इद्दा के पुत्र प्रथकत्ता जिनदास हुए। वैध जिनदास पी पत्नी पा नाम भा दिया ह 
परसु वद्‌ ठीए ठीक पढ़ा नहीं जाता। 
घरफदुचरिउ (फारजा सीरीज) यी प्रतिक अत म यद्द प्रशलिदी है--“सपत्‌ १५०७ 
खपष संदेगपालान्थये सोधागोत्रे सादा नादा (नया) तद्भायां नयगराथ्री तपुत्र साद मेहा 
सड्ायें हो प्रधमा मेहाद द्वितीया सुद्दागद तत्पुत्ों ढी|प्रथम साद फरमा के 
मु शीनिननिनयजीदारा सम्पादित, 'प्राचान चैन तसन्सप्रदः में पाती माम का एफ 
लग (7० ०३३) इस प्ररासरषा है-- 'स० १००७वर्षे फा० थे ३ घुपे ओशबरो यहरा 
हीरा भा० हीराद १० व० पता मा० पतलद पु० व दिमति पिठ प्रेयस श्रीशा/तिनायर्यि + 
कारित क्षीयएतरगाउ धीजिनमत्सूरि क्रातियसागस्सरिमति प्रिप्रिता ।" 








» भद्टाक सफऊनमभूरण हत इस पर्व का प्रति तपपुर या घारादी ना के सन्िर में (“रा ब> ६, प्रस्प 
मऊ ६ पत सेंकदा है * स्लाझसेप्या+४८०)४2।॥ स्ये पं प्रम्रातास जो बाय पास जो से गए पे झष्पुर 
मैं थ इस प्रगस्ति को समर मर पास सजा पा $ 
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इस तरह के और मी अनेक उदाहरण देँदड़ कर दिये जा सकते हैँ। यहद्‌ पद्धति जान 
पड़ती है अब भी कही कही प्रचलिन है। आठ नव वध पहले घाटकीपर (अम्बई का छपनगर) 
में में जिन धनी सेठ के महान में रहता या, थे दो भाई हैं. कन्छी है। उनमें एक भाई का 
नाम बेलजी और उनकी पत्नी का नास बेलावह थे। दूसरे साठ का नाम मे भूल गया हूं, 
परन्तु उनकी पत्नी का नाम भी उनके नाम के साथ ही 'बह जोड़ कर रुवा हुआ है । 


करीब करीव सभी जगह स्त्री के ठो नाम होते हूं एक पिता के घर का और दूसग पति 
के घर का। पति के घर आने पर उसे नया नाम दिया जाता है। कोई नया नास रखने 
की अपच्ता पति के नाम के साथ ही श्री. वी. ही, वह आदि जोड़ कर नया नाम बना लेना 
अधिक सुभीते का है। परन्तु स्ियों अपने पति का नाम लेने में संकोच करती हैं और इस 
तरह उनके नाम में भी पति के नाम का उधारण हो जाता है, शायद हसी लिए इस पद्धति का 
विस्तार नही हुआ और यह बन्द हो गई । 

(४) 
साधुओं का व्हुपत्नीत्व 

हमारे भंडारों में जो हस्तलिखित ग्रन्थ हैं. उनके अन्त से प्रंथकत्ताओं की प्रशस्तियों के 
सिवाय अन्थ लिखानेयालों और उन्हें 'लानावरणी-कर्मनयाथे' दान करनेवालो की भी प्रशल्ियों 
रहती हैं। इनमें प्राय. उनके सारे छुटुम्ध के नाम रहते हैं। उनमे ऐसे बहुत से संघपति या 
साधु (साहु) मिलते है जिनके एकाधिक स्ल्ियों होती थी। उनकी प्रथमा, द्वितीया, दृतीया 
भायोओ के नाम और उनके पुत्रो के नास सी रहते हैं। इससे पता लगता है कि उस समय 
धनी प्रतिष्ठित कुलो में वहुपत्नीच का आम रिवाज था और बह शायद प्रतिष्ठा का ज्ञापक था | 
कम से कम अगप्रतिष्ठा का कारण तो नहीं सममा जाता था। उदाहरण के लिए हम यहों 


पर केवल पं० राजमछजी की वि० सं० १६४१ में बनी हुई लाटी-संहिता की विरूत प्रशस्ति 
का कुछ अंश उद्थृत्त कर देना काफी सममते है--- 


तत्नत्य शावकों रू भायो तिस्लोइस्प धार्मिका | 
कुलशीलवयोरूपधमेबुद्धिसमन्विता. १० 

नाम्ना तत्रादिसा मेत्री द्वितीया नाम रूपिणी 
र्नगभा धरित्रीव दृतीया नाम देविल्ा ॥११ 


अथोत्‌ मारू नाम श्रावक की मेघी, रूपिणो और देविला नाम की तीन स्त्रियों थी । आगे 
चलकर भाछर के नाती न्योता के विषय से लिखा है। 
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नन्‍्योतासघाधिनाथस्य हू भायें युद्धवशजे ॥१५ 
आया नाम्ना दि पश्माही गांशही ट्वितीया मता। 
अथान्‌ सघपति न्योता की पद्माही और गौराद्दी माम की दो स्लियाँ थी। न्योता के पुत् 
दैईदास के भी दो सार्या थीं--एर शमूदी और दूसरी कामूदी-- 
भाया देइदासस्य रामृही प्रथमा मता ॥१९ 
फामूहदी द्वितीया ज्ञेया मतुरछन्त्पनुगामिनी । 


इसा वश में आगे सघपति भाछ्हा की मी छाजाही, प्रीघद्वी आदि तीन और स० फामण 
की डूगरही और गगा ये दो ख्रियाँ वतलाई हैं। 

ऐसा नहीं मात्यूम होता कि सतानादि न दोने क वारण उक्त धनी लोग अनेक शादियाँ 
बरत थे, क्यावि प्राग्र उन सत्रिया के पुत्रों का भी उस्लेस है. और उन्हें कुल, शी॥, रूप, धर्म 
बुद्धियुक्त और पतिच्न्दानुगामिना मी बतन्ताया है। ऐसी दशा में यदी कद्दा जा सकता है 
कि श्रनेर पतिनियाँ होना यड़े पुरुषों की शोमा थी और यद्‌ इतना रूढ था कि इसमें दोप की 
कल्पना ही नहीं हो सकती थी।। 

--नाथूराम प्रेमी 

न पक्षों की प्रशरितिर्यों से भी साहु (संर "ांगों की थहुपद्िणों प्रमाणित हैं, जैसे कि निश्न 

ब्िसित उर्हेखों से स्पष्ट है -- 
ध्यनीगज यत्र न० २--' गाकानारे सराआपरो साहु उदेराज तद॒वायाँ द्वि० निम्मा 
च्द्ा हे 
जसपतनगर यत्र न० १९--स० १६८४ गोलादालां चावावँशों थो स्ला० उदोत 
भाषा देव निमा, सदा सस्त निमा पुष्तारत्रया भ्रप्ती मरी समोपण, धन्दा धुतप्‌ श्रण पासरमा श्रीपा्त 
ज्घमीशस ४ 
जसपतनगर यत्र न० १२-- “स० ३७०.. युद ने शातोये सेस्या गाते. माहु 
तारण भायाँ दृवमरायदे करपूरा ।8 
फुरावी प्रतिमा म० १३ शान्तिनाथ--/घ॑० ११०६. १० आघचाय श्री रेइपूतामयेय 

तवाघाये झंप्रोर्शास्यय वासिलगोप्तो सां७ ।मैघिर भायों द्व.. संघाधिपति शजे भायां द्वो शावध्री 
गाँगो ४ 

किरदी खागों का यद्द भ्रमुमान करता डाक नहों जँचता दि शापत्धियों दी संतान जेपित रहने के 
पारण उसहा उतनंस विया राजा है | 

बन्हा9 १० 


हि महापक्‍ल मे क्या 


[ लेखक--प्रोफसर हवीरालाल जैन. एम, ए , एलग्ल, ची, ] 


जा २+3-+मपकरीननम« 


१--महावन्ध का परिचय 


छूटटू खए्डागमका सामान्य परिचय उसके दो भागोमे प्रकाशित भूमिकाओंमे 
विस्तारसे दिया जा चुका है। वहां हम बतला आये हैं. कि घरसेनाचारयेस आगमका उपदेश 
पाकर पुष्पदन्‍्त और भूत्तवलि आचार्योने उसकी छह खंडों में मत्थ रचना की | उन छंद 
खंडों के नाम हैं--जीवटाण, खुद्दाबंध, वंधसामित्त विचय, वेदणा। वग्गणा ओर महादंध 
इनमेंस प्रथम पांच खंड उपलब्ध श्री धवलकी प्रतियोमें पाये जाते हैं, और छठवें मद्राबंधके 
सम्बन्धमं यह सूचना पाई जाती है कि-- 

'ज॑ त॑ं वंधवियायां त॑ चउब्विहं, पवडिबंधों प्विद्निवंधो, अणुभागदंधों पदेसव्ों चेदि। 
पदेसि चदुण्हं बधायणां विहागां भूदूबलिभडारणण महावंधे सप्पवचेण ।लिहिंद ति अम्हेदि 
पत्य ण्‌ लिहिएदं। तदों सयले महावंधे एत्थ परूविदे वंधविहायां समप्पदि | 

(धचला, कारंजा प्रति, पत्र १९००--६०) 

अथोत्‌ “ बंधविधान चार प्रकारका है--अक्ृति बंध, स्थिति बंध, अनुभांग बंध और प्रदेश 

बंध। इन चारों प्रकारके वंधेफा विधान भूतवलि भद्वारकन महावंधर्मं सविस्तर रूप से 

लिखा है, इस कारण इम (वीरसेनाचाये) ने उसे यहां नहीं लिखा। इस प्रकारसे समस्त 
महावंघके यहां प्ररूपण हो जाने पर बधविधान समाप्त होता है ।” 

श्री जयधवलान्तगंत गुणघराचायक्कत कपाय प्राभ्वतके ऊपर जो यतिद्वषपभाचार्यक्नत चर्णि- 
सूत्र पाये "जाते हैं, उनमें मी महावंधके विपयका संकेत है, और जयघवलाकारने वहां भी 
महावंधका तथा उसके विपयका स्पष्ट उल्लेख किया है। यथा-- 

'सो पुण पयडि-ट्विद्-अर॒भाग-पढेसवधो चहुसो परूविदो! । (चूर्णिसत्र) 

'छो उण गाहाए पुन्दद्धस्मि णिलीणो पय्डि-ट्विंदि-अणशुभाग-पदेसविसभो दंधो चहसो 
गंधंतरेस परूविदों जि तत्थेव वित्थरो दह्व्वों | ण पत्थ पुणो परुविज्जदे, पयासियपयासणे 
फलविसेसाणएवर्लंभादों । तदो महावंधारणुसारेण पयडि-द्विदि-अराभाग-पदेसबंधिसु विहा- 
सियसमक्तेछ्ठ तदो बंधो समत्तो होइ | 

(जयघवला, अमरावती प्रति, पत्र ५४८) 
अथोत चूशिसृत्रकार कहते हैं--'उस प्रकृति, स्थिति अनुभाग और प्रदेश चंधका 
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प्ररपण पिस्तारसे (अन्य) क्या जा चुका हे!। इस पर जयघयलाकार दीजा करते 
हुए कहते हं-- 

ध्याथाके पूरार्धमें सूचित प्रकृति, स्थिति, अनुमाग और प्रदेश त्रिपयक बंध दूसरे प्रथोंमें 
पिस्तारसे प्ररूपित दो चुका हे, अतण्य उसझा रिन्‍्तार उद्दी प्रथोंमें देस लना चाहिए | 
यहा उसझे पुन प्ररूपण की आयश्यक्ता नहीं हे, क्‍योंकि जो निपय एक जगद प्रकाशित हो 
चुका हैं, उसके पुन प्रकाशनसे बोइ विशप लाम नहीं पाया जाता। अत मद्माबधक 
अमुसारददी प्रकृति स्थिति, अनुभाग और प्रदेशरूप वर्धोके समम लेने पर घधवा प्रकरण 
समाप्त हो जाता है” | 

इन उल्लेससे छुस्प्ट है कि महायध स्वय भूतनलि आचायरा रचा हुआ प्र है, उममें 
यध पिधानके चार प्रकार--प्रद्नति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशका सूब विस्तारसे बन 
किया गया है, और यद्‌ वर्णन इतना विशद्‌ और सेमाय हुआ कि यतिउ्पम और बीस्सेन 
जैसे आचायोनि अपनी अपनी प्रथ सवना में उसकी सूचनामात्र हे टेना पयोप्त सममा। 
उस विपय पर और कुछ विशेष कहनेकी उन्ह गुजायश दी नही दिसा | 


२--महावघ, महाधयलछ व सत्तरम्म और उसकी पजिका 

इस मद्दायधडी अमीतक कोइ प्रति उपनाध नहीं हुईं। कि हम सब यद आशा 
करते रहे हैं कि मूडपिद्रीके सिद्धा तमयनमे जो मद्दाघपा नामरी कनडी प्रति ताडपत्ं पर 
सुरक्षित है, वद्दी भूतयािक्धत मद्दायध पथ दे। इस आशारा आधार केयय दमारा अनुमान 
दी है, क्याकि अमीतक न तो कोई परीक्षक पिद्वाए्‌ उस प्रतिका अच्छी तरह शअ्रयनोगन कर 
पाया, और न झिसीने उसके कोई निर्टत श्रगतरण आदि देकर उसका सुपरियय ही कराया। 
उस प्रतिरा जो कुछ थोड़ासा परिचय '्मीतक उपनध हुआ दे, वह्‌ मूडपिद्रोरे प० तोजनाथ 
जो शास्लीरी फुपासे उनके बीस्वाणीयलास जैन सिद्धान्त मयनरी प्रथम वापिक रिपोर्ट 
(१९३) के भीतर पाया जाता है। उस परिचयरें सूक्ष्म अयलोकनस मुझे अब यद सय 
दोने लगा दे कि कदायित्‌ मद्गाधयारी प्रतिर सम्बधमें हमारी उपयुक्त आशा निमूल सिद्ध 
हो? प० लोफनाथ जी के दिये हुये अवतरणों परसे तो ज्ञात होता है ति मदाधयतकी 
अतिके अन्तगेत कोइ स्तन मौलिक रचना दी नहीं है। उस प्रथरें आ्रदिकी जो एक 
पक्ति दी गई है वह इस प्रकार हे-- 

धाच्छामि सत्तसुम्मे पवियस्पेण पिधरण छुमहत्थ 

इसपा अर्थ हुआ में सत्तकम्म पर पत्रिकारूपस सुमदाय विवरण कद्ता हू!। इसस 

जाना जाता है दि रचयितारी प्रतिज्ञा झिसी सत्तरुम्म नामत प्रथ पर पदिया या पजिकक्‍रूप 
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सविस्तृत विवरण लिखनेकी है; किसी मौलिक अ्रन्थकी रचना करनकी नहीं। इस पस्से यह 
आशा हो सकती है कि भूतदलिकृत महावंधका द्वी दूसरा नाम सक्तकम्म हो, और अस्तुत 
प्रतिमें वही महाबंध किसी अन्नात आचाये द्वारा रचित पंजिका सद्दित सरक्षित हों । घबलाके 
प्रथम भागकी भूमिका लिखते समय मुझे यही आशा हुइथी, ओर उसके आधार भी अनेक 
थे। घवल प्रन्थमे संतकम्मपाहुड' और 'कसावपाहुड”र के असेक उल्लेख साथ साथ इस 
प्रकार आये हैं, जिससे अनुमान किया जा सकता है फि वहां 'संतकम्म'से लेखकका अभिप्राय 
पुप्पदन्त और भूतबलि हारा उद्ध त समस्त महयकम्मपयडिपाहुडसे है। उदाइरणाय्थ, घवला 
भाग १ १० २१७ पर पाया जाता है-- 
“दसो सनन्‍्तकम्मपाहुड-उबएसी। कसायपाहुड-उबण्सो पुण *« 'त्यादि | 
आगे पृ० २२१ पर पुन: आया है-- 
'आइस्यिकदियाणं संतकम्म-कसायपाहुडाणं कर्थ छुप्तत्तगमिद्धि थे गा,'' * डत्यादि | 
जयधघवलामें एक स्थानपर स्पष्ट ही कद्दा गया है. कि संतकम्म महाधिकारमें ऋति वेदनादि 
चौवीसों अनुयोगद्वार प्रतिबद्ध हैं। यथा-- 
संतकम्ममहाहियारे कदि-वेदशा दि-चउबवीसमणियोगदारेसु पडिबद्धे सु * ** इत्यादि। 
(जयघवला, अमरावती प्रति, पत्र ५१२) 
विद्युध श्रीघरने अपने श्रुतावतास्म समस्त धवला टीकाको दी सत्कर्म नाम दिया 
है। यथा-- 
है प्राकृत-संस्क्तभापया सत्कर्मनामटीकां ठासप्ततिसहस्त्रप्रमितां ध्वलानामांक्ितां 
लिखाप्य ***** इत्यादे | 
इन उल्लेखो परसे यह्‌ जाना जा सकता है कि महाकम्मपयडि पाहुड का ही दूसरा नाम 
संतकम्मपाहुड है. और चंकि यह समस्त मन्‍्थ या उसका चहुमाग धवलाके अन्‍्तगत हैं 
अतएव समस्त घबलाकों भी सत्करमम संज्ञा देना निरर्थक नहीं कहा जा सकता। वीरसेन 
स्वामीने एक स्थान पर यह सी बतला दिया है कि किसी ग्रन्थके एक भागको भी पूरे प्न्थके 
नामसे उलिखित करनेमे कोई दोष नही है | वेदना खंड के आदियें प्रसंगांसुसार प्रश्न॒ उठाया 
गया है कि 'वेदना खंड आदि एक एक खंडको महाकर्मप्रकृतिपाहुड केसे कहा जा सकता है! ९ 
इसका आचायेने उत्तर दिया है कि “चौबीस अनुयोगह्वारोंसे एकान्तत प्रथस्मूत तो महाक्मे- 
प्रकृति पाहुडलका सद्भाव है नहीं, अत' एक एक अनुयोगद्वारको भी महाकमे प्रकृति पाहुड 
कहनेमे कोई दोष नहीं!। फिर प्रश्ष उठता है कि 'इस तरहसे इन सब अलनुयोगद्वारोंमें 
कमप्रकृतिपाहुडत्व समान लेनेसे तो बहुतसे उसी नामके पाहुड माने जानेका असंग 
आ जायगा ९! इसका आचोये उत्तर देते हैं-- 'इसमे भी कोई दोष नहीं, यह तो किसी 
प्रकारस इष्ट दी है ।” 
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कर्थ पेयणा खडादि खडगयस्स महाऊम्मपयडिपाहुडक्तन ? ण कव्ियादि चउपरोस 
अणियोगद्दरेद्दितों एयंत्ेण पुधमूद मदह्ाकमपयडिपाहुडाभायारों। पदेसिमणियोगद्ाराण 
फम्मपयधिपाहुडते सते पाहुडबहुत्त पसज्जदे ? ण॒ एस दोसो, फर्थंचि इच्छिज्जमाणततादो। 
इसके अनुसार हमने समझ लिया था, कि पजिराकारने सम्भव है सतकम्मपाहुडके 
ण्वदेश विपयका अ्रह्पण करने याले महांबधकों द्वी 'सत्तरम्म! कहा हो। और इसी ओर 
हमारा भुझाय इस कारण और भी दो गया, क्योंकि इद्वनन्दिके श्रुतावतारमें तुम्थुछुगाचार्य 
द्वारा दोनों सिद्धान्तोपर कनडीमें चूड़ामणिण मामकी घडी भारी ठीकफे अतिरिक्त छठे 
सणड पर लिसी गई पजिकाका भी उल्लेस कया गया है। यथा-- 
अथ तुम्दुरूस्नामाचार्यो5भूरस्युलुस्सटुप्तामै 
पष्टेन विना सडेन सोडपि सिद्धान्दयोयभयों ॥१६५॥ 
घतुरधिकाशीति सदस्नग्रथरचनया युत्ताम्‌। 
फर्णाठभाषयाहत मह्ती चूडामर्णि ध्याख्याम्‌ ॥१६६॥ 
सहमहस्प्प्राथां पष्ठस्प च पचिकां पुनरकापीत्‌ । 
इ-दीं श्राधारों परसे उक्त प्रयकी भूमिका म॒ मेंने उस समय लिसा था जि "मद्दाघवनका 
जो परिचय धववादि सिद्धान्त प्रथोंके प्रशस्तिसप्रहमें दिया गया है उसमें पचिका रूप 
विवरणऊा उस्लेस पाया जाता हैं। जान पडता है कि यदी तुम्बुदराचायक्षत पछ खण्डकी 
यह पथ्चिका है जिसका इ.टनन्दिने उल्लेख किया है। यदि यद्द ठीक हो तो कहना पड़ेगा 
ऊि चूडामणि यात््यारी मापा कनडी थी, उिन्‍्तु इस पचिकाकों उद्दोने प्राइतमें सवा था|”? 
(हेस़ो धनना, सांग १, भूमिका प० ४५) 
आगे चलफर मेने फिर कहां है “जान पडता हे महाथसनर्ता मूल प्रथ सतकम्म 
(सत्कम) नामका है और उसमें मद्दारुमप्ररृतिपाहुडक़े चौनीस अनुयोगद्वारोंमेंसे धेदना 
और वर्गेणा सएडमें वर्शित प्रथम छट्यो छोडकर शेष निय-घनादि अठारद 'अलुयोगद्वारोका 
प्रहूपण है। मद्ाघपव या सत्कमेंकी उक्त पचिका कपकी और किसकी है ९ सम्मयत 
यह बह्दी पचिका है, जिसको इद्रनन्दिने समन्तमद्रसे भी पूवे तुम्बुछूराचायें दया सात हजार 
श्छोक प्रमाण पिरचित कद्दा है |? (घयला, भाग ९, भूमिका प० ६९) 
कितु अभी अमी स्वय श्री धयनमें ही हमें एक ऐसा उल्लेस मिल गया है, जिसमें 
बे सतरम्म पाहुटसे पथर्‌ निर्दिष्ट किया हे । उपक्रम अलुयोगद्वास्में एक स्थान पर 
फह्दा हे कि-- 
एथ एदर्सि चदुगहमुयक्रमाण जहा सतऊम्मस्यडियाइडे परूपिट, तहां परुषेयब्य । 
चद्दा महायधे परूपिद तद्दा पर्षणा प्त्थ किंग कांरदे ! ण, तस्स पदमसमयवंयम्मि 
चेय बायारादो ( (घयला, कारजा प्रति, पत्र १२६८) 
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यहां शंकाकारके मुखसे यह्‌ कहलाया गया है कि 'इस विपय पर इन चार्टो उपक्रमोंका 
जैसा प्ररूपण 'संतकम्मप्रडिपाहड' में किया गया है. वेसाही क्यों करना चाहिए. जैसा 
महावध में प्ररूपगु है, वसा क्यों न किया जाय ?, इत्यादि। 

इस परसे स्पष्ट है कि यद्यपि मदाकर्मप्रकृनिपाहुडडी अप्ेज्ञास मद्रावंध मी उस प्राभ्ृतफा 
एक अंग है, तवापि अपनी रचना की हृष्ठिस वह संतकम्मपाहुडसे पृथम्मूत गिना जाता 
था। अतर्व संतकम्म या सत्तकम्मसे मदहावन्धका तात्पये सामान्यत- नहीं लिया जा सकता। 

पं० लोकनाथजीफऊे दिये हुए अबतरणंकिा सूक्ष्म विद्लेषण करनेस यह और भी सुद्द 
हो जाता है कि पंजिकाकारका असिप्राय यहां 'सत्तकम्म' से महावबंधका बिलकुल नहीं है, 
किन्तु किसी अन्य ही रचनासे है। पंडितजीका दूसरा अवनरण इस प्रकार है-- 

'पहाकस्मपयडिपाहुडस्स कद्ि-वेदशाओ (दि) चौब्यीसमगियोगद्वारेसु तत्थ कंदि- 
चेदणा क्ति जाणि अणियोगद्वाराणि वेदणाखंडम्दहि, पुणो पास. (कम्मपयडि-बंधणेस) 
चत्तारि अणियोगद्वारेसु तत्थ वंध-बंधणिज्षणामशियोगेहि सह बगाणाखंडम्हि, पुणों 
बंधविधाणणामणियोगो छुद्दावंधम्दहि सप्पंचेण परूविदाणि। पुणो तेहितो सेसट्दार- 
साशियोगद्वाराणि सत्तकम्मे सब्याणगि परुविदाणि। तो थि तस्साईगंभीरक्तादीअत्य- 
विसमपद्ाणमत्ये थोरुदयेण पंचियसस्वेण भशिस्सामों । 

इस अवतरणमे 'वेदशाओं' के स्थान पर कोप्ठक से सूचित वेदणादि! की कल्पना मेरी 
है, और आगे पाससे आगे छूटे हुए स्थान पर “कम्म-पयडि-बंधणंसु” पाठका अनुमान भी 
मेरा है। शेप अवतरण कुछ विरामादि चिन्होंको छोड़कर पं० लोकनाथजी द्वारा उद्ध तरूपमे 
ही है। इसका अर्थ में इस प्रकार करता हूँ-- कै 

'हाकमे प्रकृति पाहुडके कृति, वेदना आदि चौबीस अलनुयोगद्वार हैं। उममेंसे कृति 
ओर वेदना, ये दो अनुयोगद्वार चेदनाखंडमें; फिर स्पशेी. कम प्रकृति और बंधन इन चार 
अनुयोगद्वारोमेसे वंधनके वध और वधनीय नामक अनुयोगों सहित तीन अलुयोग 
वर्मणाखंडमें, और वंधका वंध विधान नामका अनुयोगद्वार खुद्दावंध खंडमे (१) विस्तारसे 
प्ररूपित किये जा चुके हैं। इन छहो अनुयोगढ्वारोंसे शेष अठारह अनुयोगद्वार 'सत्तकस्म! 
में सब प्ररृपित किये गये हैं। तो भी उनके अति गंभीर होनेके कारण उनके विपम पदोंका 
अथ  स्थूल उद्धरणों द्वारा पजिका रूपसे कहते हैं ।” 

इस अवतरणसे अनेक महत्तवपूणों सचनायें पाई जाती हैं। प्रथम तो महाकर्मप्रहृति- 
पाहुडके चौवीस अनुयोगढ्वारों का जो रूडरचनामे समावेश वतलाया है, चह्‌ वहुत उपयोगी 
है। उससे स्पष्ट जाना जाता है कि कृति ओर वेदनाका अन्तमाव चेदनाखडमे, तथा स्पशे, कर्म, 
प्रकृति और वंधनके प्रथम दो विभागनबंध और वधनीयका अन्तमाव वर्गणा खझसुडमे हो 
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जाता है। बधनऊे चधव्रिधान नामस्मेटफा जे। सुद्दायधर्में श्रर्पण कहा गया है, पद 
शऊनीय है, क्याकि उपर जो मदहावधसे सम्बंध रखने वाने दो अपत्तरण घना और 
जयघयलारे दिये जा चुके हें. उनसे स्पष्ट है कि बघविधानका सरिस्तर बन मद्दायध में 
किया गया है, सुद्दागधर्में नहां। यथाथत सुद्दावधघम तो वधनके अन्य एक भेद बधक 
अथोन्‌ बध फरने वाले जीउका, कमंबधक भेदाे आश्रयसे बेन पाया जाता है और उसके 
सामित्र, काल, अन्तर भगव्रियय आदि ग्यारह अधिकार हेँ। तथा बह खण्ड, जीवट्ठाण 
घ थधसामित्तविचयऊें समान, उक्त अनुयोगद्वारोंके क्रमयार प्ररुपणमे प्रथक्‌ रचा गया हे । 
खुद्दयधरके आदिम स्पष्ट कद्दा गया है कि-- 
परद्यऋत्मपयडिपाहुडस्स कदि वेदणादिसु चदुबीस मणियोगद्रिस हट्ठम्स थधण त्ति 
अगशिययोगद्ारस्स खधों, *घधगा, वधशणिज्ज, धधविधाणमिद्‌ चतक्तारि अधियारग। तेसखु 
बधगेति दिदिभो अधियारो, सो प्रदेश वयणेण सूचिटों | जे ते महाफम्मपयडिपाहुडम्मि 
घधगा णिद्दिद्वा, तेसिमिमो शिद सो त्ति घुत्त होदि ! 
'घयला, श्रमरायती प्रति, पत्र ४७५) 
ज्ञान पडता है कि यह्दा प्रतिमें दी या उसक अपयतरण लेनेम मदहावधवी जगह खुद्दायध 
लिफा गया है। मद्दाघघलसे नकल करने बालेने जान उमरर भी मद्दावधनी जगह 
खुद्दनध लिसा दो, तो आय नहीं, कर्याकि वह भी प्रस्तुत प्रथको महानग्ध दी समझ रहा 
दो, अवएव मद्रावधरा प्ररूपण पदले हो चुफा, यह्‌ बात उसे इष्ट प्रतीत नदी हुई | 
दूसरी वात जो इस अवतरणसे ज्ञात दो जाती है, पद यद्द है कि भद्दाक्मग्रकृतिपाहुडके 
चौजीस अनुयोगद्वारोमेंसे प्रथम छह 'अनुयोगढ्वारो शा छोड़कर शेप 'अठारह अनुयोगद्वारोंका 
प्ररूपण करने वाले मथका नाम 'सत्तकम्म' है और उसी 'सत्तक्म्म! की अग्तुत प्रथमें 
पचिका रची गई हे । 
मदाऊमम्रझृतिपाहुडके अन्तिम अठारद अलुयोगद्वारॉके त्िपयम धय्लामें यद सूचना 
पाई जाती हे-- 
'भूदबल्मिडास्पण जेणेद खुत्त देसामासियभावण लिहिंद, तेंणेद्श सुरुण खूचिद्‌ 
से भद्दारण मग्ियोगदराण किंचि सजेवेण परूरण फस्घामा। 
अथोग्‌ भूतबलिमद्वारकने यह सूत्र देशामपेक्मायसे (एफ देश सूचना द्वारा समस्त त्रिपयकी 
सूचनाहपसे) लिसा है। अतण्य इस सूत हारा सूचित शेष अठारह अलुयोगढ्वाराफा छुछ 
सक्तेपस हम (पीस्मेनस्वामी) प्ररूपण करते हे 
इसस हम ज्ञात हुआ कि वधनके आगेक अठारद अनुयोगह्वार स्तत्र धयनाकार वीस्सेन 
स्रामी द्वाय प्रपित हैं। सूज़कार मूतबलि आचायेने उनका प्ररूपण नहीं किया। पीरसन 
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स्वामीने इस अपनी सचनाको मूलसूत्नकारोंकी स्वनासे एथक्‌ निर्देश करनेके लिये उक्त सूचनाक 
अतिरिक्त एक और सावधानी की है। और वह यह है कि घवलाके इस विभागकों उन्होने 
चूलिका कहा हैं। यथा-- 


सु 


“पत्तों उबरिमिगंथों दडलिया णाम) | 
वीरसेनकी इस चूलिकारूप रचनाका नाम सत्क्षर्म अन्यत्र भी पाया जाता है। सिद्धान्त- 
ग्रन्थोंकी रचनादिका विशद्‌ इतिहास प्रस्तुत करनेवाले इन्द्रनन्द्ने अपने श्र तावतारभ कहा हैं--- 


काले गते क्रियत्यपि ततः पुनश्चित्रकूटपुरवासी । 

श्रीप्ानेलाचा्यों वभूवष सिद्धान्ततत्वन्ः ॥१७॥॥ 

तस्य समीपे सकल सिद्धान्तमधीत्य वीरसेनगुरुः । 

उपरितम-निवंधनायधिफारानप्ट दश च लिलेख ॥१७८॥ 

आगत्य चित्रकूटात्ततः स भगवान्‌ मुरोरजुभानात्‌। 

वाइश्रामे चात्ानतेन्द्रकत-जिनग्रहे स्थित्वा ॥१७५९॥ 

अप्राख्याप्रशप्तिमवाष्य प्रवेपट्‌ खंडतस्ततस्तस्मिन्‌ । 

उपरितम-निवन्धनाथघिऊास्रष्टादशविकल्पः ॥१८ण। 

सत्कर्मनामधेयं पष्ठं खंड विधाय संत्तिप्य । 

इति पयणा खंडानां ग्रन्थसहस्न्रेद्दिससत्या ॥१८१॥ 

प्राकृत-संस्क्ृतभापामिश्रां टोक़ाँ विलिख्य घबलाख्याम्‌। इत्यादि । 

अथोत्‌ "झुन्दकुन्दाचायंसे लगाकर वप्पदेव तक सिद्धान्तम्रन्थोंकी अनेक टीकार्य लिखी 
जानेके पश्चात्‌ कितने ही काल जाने पर चित्रकूटपुर निवासी श्रीमान्‌ एलाचाय सिद्धान्ततत्वक्ष 
हुये। उनके समीप समस्त सिद्धान्तका अध्ययन करके वीरसेन गुरुने ऊपरके आठ अधिकार 
लिखे। फिर चित्रकूटले आकर भगवान्‌ वीरसेनगुरुने वाटप्रोमके आनतेन्‍्द्र द्वारा निमोपित 
जिनालयमे निवास किया। ओर वहां व्याखयाम्रज्ञप्ति श्रन्थको भी पाकर उन्होंने ऊपरके 
बनन्‍्धनादि अठारह अधिकारोंकी रचना पूरी की । इस प्रकार उन्होने संक्षेपमे 'सत्करम! नामक 
छठे खंडकी रचना की; ओर इन छुह्दों खए्डोकी उनकी संस्क्ृत-प्राकृतमिश्रित धवला टीका 
बहत्तर हजार इलोक प्रमाण तेयार हो गई ।” ु 
यहाँ इन्द्रनन्दिने वीरसेनाचाये द्वारा रचित शेष या उपरितम अठारह अधिकारों या अनु- 

योगद्वारोको ही 'सत्कमे! नाम दिया है। अतः अनुमान होता है कि महाधवल कहलानेवाली 
प्रतिमे जो शेप अठारह अनुयोग द्वारोके प्ररूपण करनेवाले 'सत्तकम्मः की पंजिका सुरक्षित है, 
वह वीससेन स्वामीकी इसी रचना पर पीछेके किसी आचाये द्वारा रची गई पंजिका हो। 
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इस अनुमानको जाँचके जिए प० लोफनाथजी द्वारा दिये गये तीसरे अयत्रणको देखिए | 
प्रथके विषयका प्रारसभ इस प्रकार क्या गया है-- 

पत ज्ञद्ध--तठत्य पदमाणियोगद्वारस्स शिवधणपरूयणा सुगमा । शयरि तस्स णिउललेयो 
छब्िहसख्येण परूरिदो, तत्य तद्यिस्स दृपरणिस्खेयस्स सरुबपरूपणद्ठ आइरियो एथमाह-- 

त॑ ज्हा--तत्न ताय जीवरदृउस्स पोगल्वब्यमवलतिय पत्ञाएसु परिणमण-यहाण 
उच्चर। आपदब्य दुविद, समारिजीरों मुकजीयों चेदि। तत्य मिच्छतासनमऋलधाय 
नोगेदि परिणद्ससारिजोवा जीए भय-खेत्त पोग्गल्रियाइसरूयकम्मपोगले घधिऊण पच्छा 
सेदितो पुब्यतदुरिहफलसरूपपञ्ञायमणंयभयभिणण समरदो जावे परिणमदि त्ति | पदेसि 
पत्जायाण परिणमण पोगलणियधण होदि। पुणों सुकनीवस्स परयय्रिघिणिवधर्ण 
णत्यि, किंतु सत्याणेण पत्नायतर गच्छ्‌वि | पुणों 

जस्स था दरस्स सदयये। वृव्यतरपडिबधो इदि 

पदस्‍्स॒त्यो--पत्यथ जीयदच्यस्स सहावा णाणदसणाणि। पुणो दुपिह जीवाण शाण 
संहायरिपफ्सिदज्नीयेदितो घद्िरित्त ज्ञीगपोग्गलादिसब्यद्‌ गण परिच्देदणशसद्यावंण पज्ना 
पतरगम्णणिवधण होदि। एय द्सण पिघत्तव। 

इस अबतरण परसे सुस्पष्ट हैं कि प्ररथफी रचना टीफा टिप्पणरूप हो है, स्वतन्त्र स्वनारूप 
नहीं) दूसरी यह बात मी स्पष्ट है कि रचना नियधन अधिरारफे परिपययों लेकर प्रारम्भ 
दोवी है। उसमें महागघको अन्तमूत करनेवान छठे बघन अधिकारका स्पशेमात भी नहीं 
है। पजिकाझार कद भी घुरे हें कि उस निपयका खूत प्ररूपए अन्यत हो चुरा टै। फिर 
पजिकाकार पह्ते छू कि वहां पर अर्थात्‌ उनसे आधारभूत प्रथके अठारू अधिरारोंमेंसे 
प्रथमानुयोग नियधनकी प्ररुपणा सुगम है। पिशेप फेय्ल इतना है हि उस नियधनयां 
पिक्षेप छह प्रवास्‍्से बदगाया गया है। उनम दुत्तीय अर्थात्‌ ट््यनिक्षेपके स्थरूपकी प्रकूपणामें 
आचाय इस प्रकार पहने हूँ, जिसरा खुतासा यद्द हे कि यद्दा पर पुद्रलद्रव्यके अवनथनसे 
जीयदत्यरा पयायामें परिणमन विधानका पघथन फिया जाता है। जांउदव्य दो भ्रवारफा है. 
संसारी और मुच। इनमें मिध्याल, असयम, कपाय और योगस परिणत जीय ससारी है। 
यह जोवबिपापी, भतप्रिपारी, क्षेत्रतिपारो और पुद्रतनविपाकी यर्मपुद्लोंको बाथरर अनम्तर 
बनके निमित्तसे पूर्वोक्त छह प्रकास्फे फारूप आओक प्रपारफां पयागोें ससरण करना हैं, 
आगोत्‌ फिरता है। इन पर्यायोप्मा परिणमन युद्रद नियघन दोता है। पुन मुक्तजीवके 
इस प्रश्नार फा परिणमन नहीं पाया जाता द किन्तु बह ्पपनर स्थमावस दी पयोगाम्तरको 
प्राम दोता है। ऐसी स्थितिम--'जस्म वा दायस्स सहागे दृव्वतरपडिपद्धो! अथान्‌ मिस 
दृब्यका छाम्राव द्रव्यान्तरस प्रतिदद्ध है, यद्द यावय आायाये द्वारा पद्दा गया है। इसयादि। 
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इस प्रकरणके मिलानके लिए हमने वीरसेन स्वामीके धवलान्तगत निवन्‍्धन अधिकारकों 
निकाला । वहों आदिम ही निवंधनके छद् नि्षेपोंका कथन विद्यमान हैं और उनमें तृतीय 
द्व्यनि्षेफका कथन शब्दशः ठोक वही है, जो पंजिकाकारने अपने अर्थ देनेस ऊपरकी पंक्तिमे 
उद्थृत किया है और उसीका उन्होंने अर्थ कहा है। यथा-- ह 


“जिवंधरें सि अणियोगद्ारे खिवंध्रणं ताव अपयद-णिवंघरणर्नणराकरणद्ध' णिक्खि- 
वियव्यं | त॑ जहा--गामणिवंधर्ण, ठव्ृणणिवंधरणं, दृष्धणिवधणं, खेप्तशिवंधण, कालणि- 
चंघर्ण भावशणिवंधरणां चेदि छुव्रिहं शिवंधर्ण होदि । 

इसके पश्चात्‌ नाम और स्थापना निवधनका स्वरूप बतलाया गया है और उसके पश्चात्‌ 
दृब्य निवधनका लक्षण इस प्रकार कहा गया है--- 

“जं दृब्व ज्ञाणि दव्याणि अस्सिदूण परिणमादि क्षस्स दा सहस्स (दृव्वसस) सहावो 
दब्बंतर-पडिवड्ो त॑ दव्यशणिवंधर्ण” | 

(घवला, कारंजा गति, पत्र १९६०) 


प्रतिम 'सद/्सः पद अखघुद्ध हैं, वहां 'दत्ब॒स्स' ही होना चाहिये। इस लक्षणमें वाक्यके ये 
शब्द 'जस्स वा दृब्बस्स सहावो व्व्यतरपडिवद्धो” ठीक ये ही हैं जो पंजिका में भी उद्धृत 
किये गये हैं. और इन्हीं शब्दोंका पंजिकाकारने 'एल्थ जीवद्व्वस्स सहात्रो शाणदंसणाणि!' 
आदि वाक्योंमि अथे किया है। यथार्थतः जितना वाक्यांश पंजिकामे पाया जाता है उतने 
परसे उसका अथ व्यवस्धित करना कठिन प्रतीत होता है। किन्तु घबलाके उक्त पूरे वाक्यको 
देखनेमात्रसे उसका रहस्य एकदम खुल जाता है। 

इसपरसे पजिकाकारकी शेली यह जान पड़ती हैं कि आधार प्रन्थके सुमम् प्रकरणको तो 
उसके अस्तितकी सूचनामात्र देकर छोड़ देना, और केवल कठिन ख्थलोका अमिम्राय अपने 
शब्दोमे सूमिकारूपस समझाकर उसी सिलसिलेमे भूलके विवक्तित पर्दोको लेकर उनका अर्थ 
कर देना । इस परसे पजिकाकारकी उस प्रतिज्ञाकों भी स्पष्टीकरण हो जाता है जहां उन्होंने 
कहा है कि "तस्साइगंभीरतादी अत्थविसमपदाणमत्ये थोरुद्धयेण पंचियसरूबेण भणिस्सामों? 
अथोत्‌ 'उन अठारदद अनुयोगद्वारोका विषय चहुत गहन हैं, अतणएव हम उनके अथेकी दृष्टिसे 
विपमपदोका व्याख्यान करते हैं। और ऐसा करने में मूलके केवल थोड़ेसे स्थूल उद्धरण 
लेंगे, यही पंजिकाका स्वरूप है। मूलमन्थके वाक्योको अपनी वाक्य स्चनामे लेकर अथ 
करते जाना अन्य टीका ग्रन्थोंमें भी पाया जाता है। उदाहरणाथे, विद्यानन्दिकृत अप्टसदसीमे' 
अकलकदेवकी पूरी अष्टशती इसी अकार गुंथी हुई हैं। पंजिकाकी यह विशेषता है कि उसमें 
पूरे मूलम्रन्थका समावेश नही किया जाता, केवल विषमपदोंको लेकर समभाया जाता है । 
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बस, यद्दी हमार मद्वाघवतकी प्रतिका परिक्ञान समाप्त हो जाता है, क्‍योंकि इसके 
अआगगेका फोई अवतरण पं० लोस्नाथजी शास्लीने उद्घृत नद्दा किया। यदि और कोई 
अरतरण इमारे सम्मुख द्ोते तो उनपर से विषयक्षी और मी अधिऊ जाँच की जाती। 
प्रतिके श्र॒तमे प्रयके मूनभागका भो कोई अवतरण शाख््रीजीने नदों दिया, केवत यह सूचना 
की हे कि “प्रथरू अन्तमे क्तोर नाम प्रशस्ति आदि छुछ भी नहीं हे। अन्तमें दो चार 
कणाटक भापक्रे इ्लोफ हैं जे। कि माघनन्याचार्यकरे तिपयम प्रशसात्मक पद्म है, तथा 'अन्तके 
शौक वि है कि रूपसतामेनकों पत्नीने पंचमी प्रतव्रिधान करके उद्यापनाऊ़े समय इस 
मद्याघयत्त पिद्धात मे वक्नों लिययाकर श्रीमाघन-थाचार्यको शाखदान क्या ।” ये कनडीके 
पद्य शाज्रीजाने उद्‌धृत भी किये हैं। किन्तु उनपरमे मूल प्रथके विपयमें कोई अवकाश नहीं 
पड़ता और न प्रति लिफनेशा समय दी ज्ञात दोता। तथापि उस भ्रशस्िमें भी ध्यान देने 
योग्य बात यह है कि प्रथका नाम मद्दाघधयत व अन्य छुछ भी उन पद्योंम नहीं पाया जाता। 


३- क्या भहाधवल करलाने वाली प्रति में 
महायघ होने की समावना है ? 
प० लोझनाथजी थे अयतरणों परसे मद्दाधमलती प्रतिरे प्रथमागकी अन्तिम सीमाझा 
हमे छुद सो परियय प्राप्त न दो सका। अतएय इस निपयमे अन्तिम आशा यह दो समझती 
है कि उक्त प्रतिक्ते प्रारम्ममे घीरसेनक्रत अठारद अनुयोगद्वारोंकी पजिका दो और उ्पश्यात्‌ 
उसमे मदहायधक्की स्थना भी दो| रिखु भाथके परिमाणकों देसनेपर यह आशाभी 
निराशामे परिणन दोने दागती है। प० तोस्नाथजी शाज्लीने उक्त महाघरलवी श्लोफ- 
सस्या चानीस दजार अंरित पी दे। परतु इसका निणेय उद्दोने भ्रतिको देसरुर किया 
नहीं भवीत द्वाता, किु प्रद्म देमचन्द्र विरचित श्रुतस्कंधकों एक गराथाके आधारमे फिया है 
जिसे उद्वोने स्वय भी उद्धृत कर दिया है। वद गाथा है-- 
“ससद॒री सहस्स धयरटो ज्यघरलो सहिसदस घोधपे 
मदयधों चालांस सिद्धन्ततय भहं यंदे ॥८८ा 
इस ग़ाधाऊे अनुसार द्वी उद्दोंने घतनारी शगोकमग्या मत्तर इजार, जयथवनाफी साठ 
हजार और मद्दाघपनरी चानीस हजार दी है। यद्यपि पडितजीने वक्त रिपोर्टममें ताइपयोकी 
लम्बाई चौड़ाई नदीं दी तथापि उन प्रतियोंका जो परिचय पडितजीने दमे भेजनेगी फृपा फी 
है एसमें उद्धोंन तीनों प्रतियोंरे ताइपयाकी ताम्बाई लगभग सत्र दो फुट और चौड़ाई तीन 
इध्व लिसी है। (साई सी तीर्ना प्रतियोंसी प्राय एसी अनुमान की ज्ञा सफती है। 
घवनारी सत्तर हजार इलोक संझया ७५२ ताइपतोंमें समा हुई पद्दी गई है, जिसके 
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अनुसार प्रत्येक पत्रपर औसत ११८ इलोक प्रमाण आती हैँ। उसी प्रकार जयघवलाकी 
साठ जार श्लोकसंख्या ५१८ पत्रोंमे' समाप्त देनेसे प्रतिपत्र ११६ की औसत आती है। 
अतः धवला और जयघवलाकी पत्रसंख्या उनके परिमाणके अजुसार प्रायः समान है। किन्तु 
महाघवलके वाड़पत्नोंकी सख्या केवल दो सौ कही गई है। यदि प्रत्येक पत्र पर इस घबला 
प्रतिके ११८ इलोकोंकी औसत ले लें तो इन दो सौ पत्रोका अ्न्थ प्रमाण केवल तेड्स हजार 
छह सौ अथोत्‌ चौबीस हजार के भीतर आता है, चालास हजार नहीं। यदि चालीस 
हजारकी पूर्ति उन दो सौ पत्रोंम सानलें तो प्रत्यक पत्रम घ्लोक संख्या दो सौ माननी पड़ेगी 
जो घवला और जयघवलाकी आऔसतसे प्रायः दूनी पड़ जाती है और असाधारण जेंचती है । 
इन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावतारमे मह्ावधकी इलोक-संख्या केवल तीस हजार प्रकट की है। यथा-- 


प्रविरच्य महावंधाहय॑ तत. पष्ठकं खण्डम्‌॥११५॥ 
विशत्सहस्लसतम्रन्थं व्यस्चयद्सों महात्मा । 


किन्तु इस तीस हजारको भी दो सौ पत्रोंमें समाविष्ट करनेके लिये प्रतिपत्र एक सौ 
पचास इलोक-संख्या मानना पड़ेगी जां धवला जयघवलाकी ओसतसे फिर भी प्राय. डेढ़गुनी 
बढ़ जाती है। ऐसी अवख्थामें मद्ाघघल कहलानेवाली प्रतिके भीतर पूरे महावधकी ही 
गुंजायश नहीं बेठती । फिर उसमे अलुयोगह्वारोंकी 'सुमहार्थ विवस्ण” रूप पंज्ञिका और 
महावंध, दोनों रचनाओंके समाविष्ट होनेकी आशा करना तो बिलकुल ही अयुक्तिक ठहरता 
है। यथार्थतः तो वह दो सौ पत्रोंका कुल नन्‍्थ तेईंस या चौचीस हजार इलोक-प्रमाण सिद्ध 
होता है, जो उक्त सत्कम पंजिकाका ही परिसाण अनुमान किया जा सकता है। 


यद्दी आशंका सुमे घवलाके छ्वितोय भागकी प्रस्तावगा लिखते समय उत्पन्न हुई थी, 
किन्तु उस समय उसका आवरण करके प्रस्तावनाके प्रृष्ठ ३२ पर मैंने केवल इतना संकेत कर 
दिया था कि “प्राप्त अवतरण परसे महाघवलकी प्रतिव उसके विषय आंदिके सम्बन्धसे 
अनेक प्रइन उपस्थित होते हैं और पतिकी परीक्षा करनेकी वड़ी अमिलापा उत्पन्न होती 
हैं? ।_ इत्यादि। 


इस निराशाके अंधकारमे आशारूपी प्रकाशकी एक चिनगारी मुझे एक जनःभश्रुति परसे 
आती है। कुछ वयोइद्ध लोगोंसे ऐसा भी सुना गया है कि मूडविद्वीमे सिद्धान्तम्रन्थोंकी 
प्रतियां तीन नहीं, चार हैं, जिनके नाम धवल, जयघवल, महाघवल और विजयघवल कहे 
जाते हैं। यदि इस किवदन्तीमे कुछ तथ्यांश हो तो उस चौथी प्रतिमे महावंधके होनेकी 
आशाकी जा सकती है। 


किस्ण २] श्रीमद्गाघवल में क्या ९ ९७ 





छेग्फा साराश 


इस लेसका साराश यह है कि श्रीपद्सडायमके पाच सड श्रीघयलमें प्रथित हैं और 
छठा सण्ड महावध सखथ भूतवलि आचाये द्वारा सिम्तास्से रचित खतत्र प्रस्तकारूढ (१) कद्दा 
गया है। अब तह दम्र सपकी यह आशा रही है कि मूडरिद्रीके सिद्धाल्ममवनमें जो 
सहायपलगी प्रति सुरक्षित है, उसीम मद्दायध सएड विद्यमान हैं। किन्तु उस मद्ाधपलझा 
प्रतिका जो कुछ परिचय अप तर बाहर आया है उसपरसे आशका द्वोती है कि सम्मदते 
उसम महाबध सणड न होकर केवन वीस्सेनाचायें ढारा धयला में रचित शेप ध्ठारद 
अलुयोगद्वार्संसी एक पजिक्रामातर सुरक्षित है। इस निष्फपे परसे मद्गावध प्रन्थवी सत्ताऊे 
मिपयमें यडी आउलता दो उठी है। श्रत्तण्प मूडविद्री सिद्धान्त सयनके सरक्षकोंसे प्रार्थना 
है कि थे दो चार अधिकारी विद्वानोंस मद्ाधयलको जाच कराकर इस आशका और 
आउलतारा शीम निवाए्ण फरनेती कृपा करें। यदि उक्त प्रति में सचमुच ही मद्धायघ 
नहीं है तो यह भी सोज की जानी चाहिये क्रि क्या और रिसी प्रतिमें वह मदद्त्वपूर्ण प्रथ 
विद्यमान है। हमारी साहितिकनिधि हमारे प्रमादतते बहुत सोई गई दे, किन्तु अब इस 
प्रययरतका साया जाना सममदारों को बहुत दु सकर होगा। 


आदाका और आशा, दोनों सिद्ध होते दिखाई देते ए । 

मद्ाघ सवधी इस विपयरी मद्दत्तारे स्याससें इस लेग्यफ्रा साणश तुरत जैन साप्ताहिक 
पत्र॑में प्रकाशित घरा दिया गया था। उस लेख पर मुझे विपयक जानकार विह्वानकि जो 
अमिप्राय मिले उनसे मेरी आशकारी पूणोतया पुष्टि हुद॥ पढित जुगाफिशोरजो भुख्तारने 
अपने सारी ४ ११ ४० के पत्रम मुमे सूचित क्या ' मेरी तो बहुत पहलेसे यद्द धारणा है 
नि मद्दाधरनर्म सद्धायघ नामका छठा खड शामिल नहीं है।! भूड़विद्वीम प० लोफ्नाथ जी 
शास्त्रीने अपने तारीस ८११४० क पत्र दास सूचिन क्या वि 'इसका (मद्ाघवलका) 
प्रारभिक भाग आदि देसने पर झ्ात द्ोता है कि यह मद्ायध खड़ न दोकर केवल घीरसेना 
चाये द्वारा रचित धयलारे शेष अठारद अधियार्स की पजियामात्र है।” शाक्षोजीने अपने 
पत्रके साथ मदह्दाघयनरे कुछ और भी अयतर्ण भेजनेरी झृपा यो जो उनके [पास पदलसे 
नोद थे। उासे मुझे और भी उक्त बातया निश्चय छो गया क्‍योंकि थे 'अवतरण नियधन 
अधिशमस्ते आगे प्रमम और उपनम अधिरारंसि हैं जिनवा धयन्ासे ठीऊ मिवान बैठ जाता 
है। किन्तु प्रथके अन्तरी सीमाझा कुछ भी परिचय भाप्त न द्वोने से झुझे तथा उक्त दोनों 
विद्वानोंको यद 'थाशा लगी हुई थी कि अन्तड़ी ओर समवत मद्ायघ दो १ अब मु 
मूडिद्रीसि भद्यारय स्वामी तथा मठरे पर्चोर्ी ओस्से तार द्वारा, और फिर प७ लोकनायजी 


९८ भास्कर [भाग छ 





तथा भट्टारकस्वामीके पत्रों द्वारा यह सूचना मिली है फि मेरे लेख से चिन्तित होकर महाघवत्र 
प्रतिकी अनेक स्थानीय विद्वानोंसे देखरेख करा गई जिसके फलस्वरूप ज्ञात हुआ है कि 
८ ताडपन्रके पत्र २७ तक सत्कर्मपंजिका समाप्त हुए है, उसके वाद महावंध प्रफरण है| 
उसमे प्रकृयादि चार बंधविधान हैं ।” 

इस प्रकार हमारी 'आशंफा कौर आशा दोनों सिद्ध होती दिखाउ देती हैं ॥ इस विपयके 
निर्विवाद निशेयके लिये मेने सिद्धान्त प्रन्थोके अधिकारियोंसे महाथवलऊे कुछ आदि, मध्य 
और अन्तके सुविस्दृत अवतरण मेजनेफी प्रार्थना की है। यह अटान्त हप और संतोषकी 
बात है कि इस विपयमें भद्धाएक चारुकीत्तिजी स्वामी तथों मठके अन्य सब पंचगण बढ़ी रुचि 
और उदारता दिखा रहे हैं, तथा मुझे उनकी ओरसे सहयोगका पूर्ण आशवासन मिल रहा है। 
सब कार्य काललब्धिसे सफल दोते है | 


श्रीयुत प्रोफेसर हीरालालजी का 'श्रीमहाघवलमें क्या ९? यह्‌ शीपेक लेख मुझे मूडविद्री 
में पद़्ने को मिला। उस समय वर्हा पर इसकी काफी चचो भी थी। अपने माग्योदय से 
श्रद्धेय भद्वारकजी एवं पंचों के सदिच्छानुसार स्थानीय अन्य विद्वानों के साथ भुमे भी उक्त 
ग्रन्थरज्ञ को देखने का सुअबसर मिला जिसका परिणाम प्रोफेसर साहब ऊपर उल्लेख कर चुके 
हैं। प्रोफेसर हीरालालजी के इच्छानुसार मदह्ाघवल के आदि, मध्य और अन्त के अवतरण 
भी मेरे सामने ही मूडबिद्री से अमरावती भेज दिये गये थे। अब इस विपय का निर्विवाद 
निणेय हो जाना चाहिये । बल्कि बढ़े हपे की बात है कि मेरी प्रेरणा एवं भद्टारकजी तथा 
पंचों की असीम उदारता से पं० लोकनाथजी शाद्ली एवं पं० नागराजजी शास्त्री घवला के 
मुद्रित दो खंडों का मिलांन मूल प्रतियों से कर के पाठभेदादि को मेरे सामने ही अमरात्रती भेज 
चुके थे। आगे का अथोत्‌ तीसरे खंड का काम भी चालू रहा । इतना ही नहीं, धवलादि 
ग्रन्थों के ताड़पत्र सम्बन्धी प्रतियो के रक्षादारु पर जो सुंदर रंगीन चित्र थे उन का फोटो भी 
मैंने प्रोफेसर हीरलाल जी के पास मिजवाया है। में आशा करता हूं कि इन चित्रों को मी 
प्रोफेसर साहब धवला के आगे के किसी खंड मे अवश्य स्थान देंगे। इन सब बातों के 
ज्ञात कर समाज को आशाठीत संतोप होना स्वाभाविक है ) 


--के० भुजवली शाख्री 


मंऋणशास्नतच्र का एक अकछष्फ जैनयधन्य 
( लेसक--भ्रीयुत अगस्वद्‌ नाइटा, स० “राजस्थानी” ) 


क्लिप तीथेकल्प के स्वयित्ता सुप्रसिद्ध प्रतरगच्छीय श्रीज्िनप्रभसूरिजी। ने अपनी 
अलुयोगचतुष्टय व्याग्या” नामक लघुकृति में अपने रहस्पयक्रत्पदुम” नामक प्थ पा उस्लेस 
इन शो में किया है. -- 
सरटमद्ासमतुल्त वज्नीसीरेण माविय बहुसो | 
निम्गीयोयरपतक दृवंद क्ठुजल सख। 
आम्नायस्तवय 'रहस्यक्व्पद्रुमे'घस्मामि भ्रकटित 'इति द्रच्यांचुयोग ॥३॥ 
(अनेकार्थर्रमजूपा ० १३०) 
पर खेद है कि अमी तक इस उत्तम अ्रथ का कहीं पता नहों तगा। षीकानेर बुदृदू 
ज्ञानमढार के फुटफर मत्रसप्रह के पत्रों में चार पत्रों की एक प्रति है. उसमें इस रहम्य 
फर्पद्ुम' पा छुछ अश उद्धृत किया पाया जाता है जिससे भूनप्रथ के विपयादि की छुछ 
माँकी मिल जाती है। पाठकों के अवरतोस्नाथ उन पत्रों की आवश्यक नकच यहाँ दी 
जाती है -- 

* मद्टारकअीजिनप्रमसूरिछतरदस्यक पहुममध्यात्‌ प्रयोगा इष्प्रत्यया सिख्यन्ते ॥| 

“35 नमी अरि असिणमोहिसि मोहय २ स्पादा! अहदायतने जाप्य । 

१०८ इति पूबसवा, लामाय नित्य जाप १०८॥१॥ अनेनाभिमश्य यहस्तु दीयते 
तेनेप्स्लीपुरपपश्यता 0 अनेनेव सप्तझव् एक्दिशतिकफ्रे क्षीरतरे आहत्य पुरे प्रशेशे तत्र 
लाभ ।श घअनेनेव पातराणि बार २९ 'अभिमग्यते मिक्षाताभ ९ 

(+_# हों फ्पालेइपरीय (१) मित्ता में देहि २ हु फट्‌ स्वाद्या वार ७ अनेन मत्रेण 
पात्रा(णि) मजये। भिक्ता प्रचुर पतित (९) ॥था 

>> सिद्धि घटा टका जीमूत स्वाह | एन सत्र मणक्विः क्षोरत्ञ पररैहन्यते प्रटक्तिण 
भ्रमद्नि घोर २१ मामसध्ये प्रतिष्याना खान गौरव मिनेपन भोजन बसनादि भमरेश्यो 
भसयति॥| 


आप वा ऐतिदहासिव चरित्र हमारे लिस्ित, जिनविजय जी सम्पादित सूरि जी रचित ' 
' विधिप्रवर” प्रथ में शीघू दी प्रकट देने वाला है। 


जी खरतग्गन्छाव शा | | | 
२१०० हि | बे 


ि 





४ अनच कामाय सखाह्य। एन मंत्र मणदआमग्रवेश सप्तमिः जलचुलुकामि; 
किंचिद्दनस्थ तीछ॑ल्यते (१) मब्ये गतों मोजनादिः । 

इ४ नमो माणिभिद्राय हों किणि २ स्वाह्॥ वार 8२ अमिम॑त्न्य देनकार्प् क्रियते 
अशनादिलाभः ॥ 

३० ही श्री छो ब्ल॑ ग्ल॑ गणपति वरचरद विउ्य॑ सम वस्यमानयानव स्वाह्य ॥ दिन 
प्रति घार १०८ जपते लाभ । थु 

$ हीं असिआउसा अनाहत विद्योहे नमः | लाम मंत्र. ॥ 

5 ही चरेसुचरे असिआउसाय नमः वार १०८ प्रमाते स्मरणं घनलाम. | 

3 नटट्टमयठाग्णी पणट्ठकम्मट्रनट्रसंसारे, परिमिद्वानट्वियट्र, #अट्टगणा घीसरेबंदे ॥श 
अनया विद्ययाब्वादिक्रयाणक १ बार २१5१०८ अभिमंत्यते विक्रयो मव॒तित॥! 

5 क्ादेवदत्तव २ अलक्तकेन यात्रति नामानि लिखिला आसनस्याथों मुच्चतें 
तावति वशी ॥ हि 

णमो विजत्विरिद्धिपत्ताणं, दिन २८ जाप कान्यवस्तूनि प्राप्यंतते ॥ 

विद्यामंत्र--&« ही श्रीं अहंबद २ वाखादिनि मगवति सरस्वती हीं नम. ॥लक्ष 
जापात्सिद्धि: ॥ 

इृष्ठा सममकारिवस्तु० 0 इदँ कात्य॑ वारत्रये मशिल्ास्थोपरि हस्तवाहना वक्षोमोना ।(१) 

3 हों ऐ' छो नमः । ए जीमइं माप्नि पहिल लिखीजैपले पांणी सुं पाइयें अहण दिने ॥ 

3 हों श्रीं छो ब्लू हत्कल्ही ऐवद वद वास्रादिनि भगवति सरस्वति हीं नमः ॥ ए मूल 
शुद्ध मंत्र. १९००० जापः पंचामृतहोस: शारदा वरदायिनी सवति |) 

< मज्न श्रीकृमादि्ताय वोधिसताय महासलाय कारुणिकाय तद्था किरि २ पि हिरे 
स्वाहा ॥ सप्र चुलुकान्‌ संत्रयित्रा पियेनू। सप्ताहेन सकृषत दु शाल्त्रं समायाति ॥ 


उं हों श्री सूयोय नम.। सप्रलक्षाणि यो विद्यां मायायेकाक्षरं जपेन्‌ तस्य सिद्ध्यंति 
बागीशा- पुष्पेरिंदुसमप्रमः ॥९॥ < ज॑ंसे सोहेव सुमत्ति खुमगे स्ाहा। वार छठड२१ 
वस्यममिमंत््य परिधापन सौभाग्य मबति ॥ 
इसके वाद “अथ पद्मावतोसाधनमंत्र' लिख्यते” लिखा है। अतः संभव है रहस्य 
कल्पट्रम का उद्धरण ऊपर के अंश तक का ही होगा। 





+ अद्धगणाघ्रीसरी चंदे (पाठा०) । - 
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प्रस्तुत चार पत्रों वाली प्रति स० १९०० के लगमग की दी लिखी हुई है। अत बहुत सभय 
है लेसक ने प्रथ को देस कर ही उससे नम की दोगी। अतण्य सरोज करने पर मूलप्रथ 
कहीं ( सिसी भडार में ) अयश्य मिल जायगा। शोध स्लोज प्रेमी विद्ानो से अनुरोध है 
फि यदि कद्दा इस भथ की श्रति उन्हें उपनघ द्वोजाय तो मुमे सूचित करने पी कृपा करें । 

यद्यपि मैनमुनिय्यां को तत्र मंत्र, औपधादि का उपयोग करने का भूल जैनागर्मों में 
निषेध है, पर मध्यराल में काफी प्रचार हुआ हैं दि० भप्रसाहित्य के छुछ भथो का उल्लेंस 
प० भुजबलीजी ने अपने “जैनमप्रशात्र लेस में क्या हे। इ्मेताम्बर समाज म भी मत्र 
साहित्य काफी उपल है जिनके त्रिपय में फिर कमी प्रसाधन डाला जायगा | 





नाइटाजो का यद लेस मेरी अतठुपरियिति में कम्पोज हुआ है। इस “रदस्यरष्पदुम” 
भथ की नहूटाजी मे तारोफ भी को है। पर प्रथ के उद्धरर्णा को देखने से इसकी उत्तमता 
में सदेद्द द्वोता है। या फिर यथायेनिणेय इसकी शुद्ध प्रति मिलने पर द्वी दोस+ता है। यदद 
' ध्रति तो श्रशुद्धियों से मरी पड़ी है। हि 
“-फे० भुजबली शास्त्री 


' क्िकिकि-क्पिय 
(१) 
भास्कर की वात 

झूतृरूर अपने जन्मकाल से त्रेम्ासिकहुप में प्रकट: होकर ज्ञान का प्रकाश करता 
आया है। उसका उद्द ब्य एक मात्र जैन-महिमा को प्रफाशित झरना हैं। उसके संचालक 
ओर समन्पादक केवल धममाव और साहित्य-लगन से प्रेरित होकर उसकी सेवा करने में तड़ीन 
हैं किसी का कोई निजी स्वार्थ नहीं है। परमाथे-प्रकाश ही उनका स्वार्थ है--तानविनय 
के इस सच्चे साधन से वे अपनी आत्मतुष्टि कर रहे हैं। भास्कर भी ज्ञानोंदोन सें अग्रणी 
होता आया है; परंतु हमें यह्‌ प्रकट करते हुए दु ख होता है कि जैनियों ने अपने 'मास्कर! . 
को वेसा नहीं अपनाया जैसा उन्हें अपनाना चाहिये। हम जानते हैं और मानते हैं कि 
धास्कर' के लेख गंभीर और नीरस होते हैं; परन्तु नान-मार्ग ही ऐसा है। ज़ाहिरा वह 
नीरस है, परन्तु जिन्हें ज्ञानस्स का स्वाद मिल गया है उनके लिये वह अटन्त सरस है। 
आज यदि जैनी 'भात्कर' जैसे ज्ञान-रस से ओतग्रोत वीर-संदेश-वाइक और उद्योतक पत्र को 
नही अपनाते हैं, तो यही सममना चाहिये कि उनमें ज्ञान-रसके रसिकोा का वाहुल्य नहीं 
है। यदि यह अनुमान ठीक है तो जेनियो के लिये यह स्थिति सयानक हैं। याद रखिये, 
ज्ञान ही जीवन है--ज्ञान ही प्रकाश है और ज्ञान में ही अमरल है। जैनजीवन के लिये , 
ज्ञान का प्रसार जैन जनता में अधिकाधिक होना आवश्यक हैं। 'मास्करः इस ज्ञान प्रसार 
में निरन्तर सहायक रहा ओर रहेगा । उसके पाठक यदि अधिक होगे तो वह भी धर्म और 
संघ की सेवा अधिक कर सकेगा । यदि इसके पाठक और आहक अधिक नहीं होंगे तो भी 
समुदार सच्चालक महोदय की दानशीलता से वह ज्ञानोद्योत का पुणय प्रयत्न करता रहेगा। 
श्राज योरप के महायुद्ध ने जीवन के अत्येक भाग सें संकट उपस्थित कर दिया है। भारत का 
पत्न-संसार भी इस संकट से मुक्त नही है। 'मात्कर' मी उसके मयानक प्रभाव से अछूता 
कैसे रहे ? एक ओर परिमित आहक संख्या--दूसरी ओर कागज, स्याही आदि के बढ़ते 
हुए दम; ऐसी स्िति में 'सास्करः अपने जीवन को स्थिर रख सके, यही बड़ी बात है | हृठात 
सभ्वचालक महोदय की दानशोलता ने उसे जीवित रक्खा है | इस उदारता के लिये 'मास्कर- 
मंडल” संचालक महाशय का आमारी है। परन्तु इस संकटकाल से 'मात्करः अब एक वर्ष 
में चार वार दशेन न देकर केवल दो चार ही प्रकट होगा--चह त्रेमासिक से अद्धवार्षिक 
होगा | इस संकट के व्यतीत होने पर अथवा बीच से ही यदि पाठकों का काफी सहयोग 
मिला तो मात्कर! अपने पूवेरूप पर आ जायगा। आशा है, पाठकगण हमारी असमथेता 
का ध्यान रखकर 'मास्कर! को उन्नत बनाने के लिये पूरा सहयोग देंगे। . -कामता प्रसाद 
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ञ 








(२) 

यों तो इधर अर्स से में पारिवारिक कमरों से अधिर घिरा रहा। इधर ४, ५ महीनों 
" से इसकी साया बढ गई है। अमी भा मेरा एफमान पुत्र यहुद्रोग से पीडित है। जन आस 
एयँ पटना के नामी बैच एवं डाकरों के इलाज से कोइ लाभ नहीं हुआ तय उददी की सताद से 
खास कर जलयायु परिवतेन के लिये बालऊ को मुझे देश ले जाना पडा। अभी भी बह चद्धा 
पर अस्पस्प ही है। इस अनियाये कारण स दिसम्बर की क्रिण कुछ विलम्ब से आपलोगों 
की सेवा में भेजी जा रही है। में इसके लिये ज्षमाप्रार्थी हू। भुके दृढ आशा हे कि आगे 
ऐसा नहीं होगा। “भास्कर वी पिछल्ली प्रत्येक किरण यथासमय पाठकों की सा में पहुचती 
रही है। इसलिये मेरा प्िश्वास है कि नाममात्र का यह पिलम्ब आपलोगों को नहीं 

खटकेगा | 


(३) 

इसी क्रिण में प्रकाशित एक निवेदन स विक्ष पाठ्या को भास्कर की ध्याथिक 
स्ति का ज्ञान हुआ ही होगा। फारणवश इसको सकेत छुछ समय पूर्व बम्बइ विद्य 
परिद्यालय के रिसर्े स्कॉलर, सुयोग्य विद्वान श्रीयुत उमाशकर प्रेमचन्द शाह एम० ए० बरोदा 
को वरना पडा । चक्त महीदय ने अपो एक सामिक पत्र के साथ तुरत ही 'भाष्कर' के 
लिये सद्दायता के रूप मे १०) रपये भेज दिय। दसिये--एक जैनेतर विद्वान का जैन 
साहित्यप्रेम । जहाँ हमारे तक्षाघीश तक 'भाग्वर! के केयल चार रुपया की वी० पी० लौठाने 
में तनिक भी सकोच नहीं करते हैँ, वहाँ पर इन जैनेतर विद्वान, वी उदास्ता "स्लेसनीय है। 
क्‍या अपने को समाज का फ्शैधार सममनन्‍्वाला जैन धनिक्वग इससे शिक्षा लेगा ? 


ह 


-+कै० भुजबली शास््री 


रो 
'अन्‍मककण 


रु त्पः व्य््ज न्यूतः हर यों च््ः पट ल्लः ः 
घाहित्यन्सम्ालछों क्‍्चा 
(१) 


सणिधारी श्रीजिनचन्द्रस्व॒रि 


लेखक--अगर्चन्द नाहुटा ओर भंवरलाल नाहदा ; प्रकाशक--शंकरदान झुमेराज नांहटा, 
नं० ०/६ आरमेनियन स्ट्रीय, कन्कत्ता; पृष्ठ ७६+ ४: मूल्य दो जाते ; संचन्‌ १९५७। 


इस छोटी सी रचना में नाहटावन्धुओं ने सुवोग्य विद्वान श्रीजिनचन्द्रमूरि का जीवन- 
चरित आकर्षर शेली में अंकित किया है। चरित्र बड़े परिश्रम से लिखा गया है। इस 
ऐतिहासिक कृति का मुख्य आधार जिनपालोपाध्वाय-रचित 'शुवोवली' है जो कि पुरातत्त्त के 
परिडतत श्रीजञिनविजयजी के द्वारा संपादित होकर 'सिधीम्रन्धमाला? की ओर से प्रकाशित होने 
जा रही है। प्रस्तुत चरित्र सत्तिप्र होते हुए भी प्रामाणिक है। इसमे परिशिष्टरूप में 
सूरि जी की एकमात्र कृति व्यवस्थाकुलक! भी सानुवाद दिया गया हैं। वाल्व में नाहटा- 
चन्धुओ का यह्‌ परिश्रम प्रशंसनीय एव अनुकरणाय है | 


जा 


गोरवगाथा दर 
लेखक--अयोध्या प्रसाद गोयलीय ; प्रकाशक--संत्री, जेन संघटन समा, पहाड़ो धीरज, 
देहली , एछ सं० २०; मूल्य चार पेसा ; सन्‌ १९४० । 


इस ऐतिहासिक रचना में सिद्दहस्त अनुभवी लेखक ने वीरसेनाचाये, कालकाचाये, राजा 
हरसुख राय और सेठ सुगनचन्द इन चार आदशे व्यक्तियों का अनुकस्णीय जीवनचरित्र 
अछ्वित किया हैं। अपने पूर्वजों की गौखगाधाओं से परिचित होने के लिये यथाथे मे ऐसी 
रचनाएं बड़े काम की'चीजें है। श्रीगोयलीय जी की सजीव लखनी मे बल है, उत्साह है। 
में आशा करता हूं कि प्रत्येक नवयुवक इसे मंगा कर एकवार अजच्य पढ़ गे। 


क्स्णि२] तियिध विषय १०५ 





(३) 
एकीमाव स्तोन्न (सदीक) 
अबुुवादक और सपादक--प० परमानन्द जैन शात्री, पछस० ५१) मूल्य तीन झआने; 
सन्‌ १९५००। 
श्राचाये वादिसजद्भत यह स्तोत्र जैन समाज में विश्रुत है और इस फे कई सस्वरण 
प्रकाशित द्वो चुके हैं। प्रस्तुत शस्क्रण में भद्वारक श्रीचाद्रकीर्ति इुत सापझच दीया, प० भूघर 
दासकुत पयानुवाद ण्य पर परभानन्द शाल्वीस्रत हिन्दीअतुयाद ये तीनों सम्मितित कर 
दिये गये हैं. इसलिय अधिक उपयोगी हे। साथ द्वी साथ प्रारम्भ म यिह्ठान्‌ सम्पादक के 


द्वारा परिश्रम स लिएणी गई प्रस्तायना ने भी इस सस्व्य्ण री उपयोगिता को बढाया हे। 
९ 
साशशतया सस्वरण सर्यथा उपादेय हे। 
४ 


बृहत्स्यय भस्तोत् 
सम्पादझ--बे० लोस्नाथ शाल्ली , प्रकाशक--श्रीनोखाणीम प्रमातासमिति, मूडुनिदुर , 
पृष्ठ रप्या १०१ , मूल्य छ आने, सन्‌ १९४०। 


यह श्रीसमन्तमठाचार्य रचित सुप्रसिद्ध 'ब्रदृत्मयमरतोय! का कनड 'अजुयाद है । 'पनुवाद 
अखय्या है। श्योऊ बहुत छोटे टाइपों म दिये गये हैं यह थोडा सटक्ता है। प्रथक्‍त्तो वे' 
परिचय यो तिशद्‌ कर दिया जाता तो और सुन्दर होता। कागज, मुद्रण आदि 
सम्तोपप्रद हैं 
(५--६ ) 
ऋधामजरी 
तेसक--प० देवीदयाल चतुर्पेदा, 'मस्त' , प्रकाशक--सरलब्जैन प्रथ माता, जबलपुर , 
पृष्ठ स० ३५+३८५ मूल्य प्रथम भाग का ढाई आने और द्वितीय भाग या 
तीन आने , सन्‌ १९४० | 
क्थामजरी के दोनों मागों में जैनधर्म बी बानोपयोगी बई सुन्दर एप सचित्र कथाएँ दी 
गई हैं। चास्तव में घार्मिफ भावनाओं को जगाने के तिये ऐसी सरल और रोचक यथाएं 
यहुत दी उपयोगी साधन हैं । इस उपयोगी साधन से हमार पूथज भवीमाति परिचित थ। 
हु, यद्द यात सद्य है वि जैन समाज स समयानुरून रोचक ढदग स तिसी हुई सचिन फ्थाओं 
पा अभाव था। सरल-्जैन्‍न्प्रथमाना नइस ओर कदम बढ़ा कर जैनसमाज का 'अमु 
फ्रणीय सघा उपपार किया हैे। याएरों के कल्याणेक्छु सरद्षक यानोपयोगी इन पुम्तरों 
फो सरीद कर प्रयाशक के उत्साद और घावतों फ ज्ञान साधन यो अपद्य बढायेंगे | 
--कै० भुतयली शाक्षी 


तिलोयपरणत्ती 


प्रोफेसर ए एन उपाध्ये 


तिनीयपण्ण्त्ती रैर३ 





गगातरगियीए. उभयतरचेदियाण.. बणप्तडा। 
अफ्तुद्ससखपेण सपत्तरजद्सेलतल ॥२३शा 
घरवज्ञकराडाण सपरणपर्रेसणाड मुत्तूण। 
सेसगुहन्मतर्य गगातडवेद्यिणसडा ॥२३५॥। 
रूपगिरिस्स सुहाए गमणपदेसम्मि होदि वित्यारों 
गगातरगियीए अद्व ब्िय जोयणाणि पुढ ॥२३६॥ 
पिजयडूगिरिगुद्ाण सगतृण जोयणाणि पुरएबीस। 
पुब्थावरा णदाभों उम्मगाणिमग्गसरिआओो ॥२३जण) 
णियमरपयादपद्धिद दृब्ब गढय पि खेद? उपरिम्मि ! 
जग्दा तसहा भगणणश उम्मग्गा घाहिणी एसा॥२३८॥ 
णियज्नलभरउपरिगद दृब्य लहुग पि णेदि हृद्वम्मि | 
जेण तेश भगणर पएसा सरिया णिमग्ग स्ति॥२३९॥ 
सेल्गुद्दाफुडझण  मणितोरणदारणिस्सरतीओ | 
पड्ठस्यणविणिम्मियसकमपहुदी य वित्थिएणा ॥२४०॥ 
बणपेदीपरिसित्ता प्तेक दोगिण जोयणायामा। 
धरर्यणमया गगाणास्स परदम्मि पष्िसति ॥२४१॥ 
पण्णासजोयणाइ अधिय गतूृण पब्चयगुह्यए ) 
वफ्सिणदिसदारेण सुमिदा भोगीव णिग्गदा गगा ॥२४र॥ 
णिस्सरिदूश पसो दक्सिणमरहप्ति रैसेलादों। 
उणपीस सहियसय झागच्छरि ज्ञोयणा अभधिया ॥२४शा 

६११९। ३) 

१९५ 

आगतूण शियंतो पुश्ममह्ीमामधम्मि तित्ययरे। 
चोइससहस्ससस्यापरियारा पविसदे उपि ॥२४शा 
गयामदाणदोएप. भड्गाउज्जेखु मेच्छखंडेस ) 
फुडमसरिपरिधारा हुवति ण हु बद्लसडम्मिं॥२४५॥ 
यासद्ठटि जोयणा दोणिण य कौसाणि वित्यय गगा। 
पण कोसा? गादत्त उदहिपदेसप्पयेसम्मि २४६॥ 


१ 0 बगाबदाओ 2 &85 यो $ 3 0 आगाढस | 





११४ तिलोयपणणत्ता 


दीवजगदीयपासे णुइविल! बदणसम्मि तोरणां दिव्य । 
विविहवरस्यणखजिद॑ खंमह्ियसालभंजियाशिवहं ॥२४७०)। 
थंसाणं उच्छेहों तेशउदीजोयणाणि तिवकोंसा | 
णद्राण अतरार्ल वासद्दी ज्ञीयणा दुरकोसोर ॥२४८॥ 


९३ । की ३। ६३ | को २। 


छत्तत्तयादिसहिदा जिणिदपाडमा य तोरणावरिम्मि । 
चेट्टति सासभाओ खुमसणमेत्तेण दुस्दिहणा ॥२४श९ा। 
परतोरणस्स उवरि पासादा होति र्यणऊरणयमया | 
चउतोरणवेदिज्लदा बज्ञकबाइजलदुबारा ॥२८५णा] 
पदेसु मर्द्रिसूं देवीओ दिक्कुमारिणामाओं । 
णाणाविहपरिवारा वेतरियाओं विरायंति ॥२५१॥ 
पउमद्हादों पच्छिमदारेणं णिस्सरेदि सिधुणदी | 
तद्गाणबासरादों त्तोरणपहुदी सुरणदिसरिच्छा ॥रणरा। 
गंतूण थोवभूमी सिधुमज्कस्मि होदि वस्कूडो । 
वियसियकमलायारों रम्मो वेखल्यिणारूछुदों ॥रणशा 
तस्स तला अइरित्ता दीहजुदा होंति कोसदलमेत । 
उच्छेहा सलिलादों डबरि पएससम्मि इंगिकोसा ॥२८श। 
वे कोसा वित्यिणणों तेतिय*मेत्तोदण्ण संपुण्णों । 
वियसंतपठमकुखुमोवर्माणसंठाणसोहिल्ली ॥२५५॥ 
इंगि फोर्स वे रुंद रमणमइकणिणयायथीरम्मा। 
तीए उवरि विचित्तो पासादों होदि र्मणिज्ञो ॥२५क्षा 
पररयणकंचणमओ फुरंतकिर्णो पणासिअंतमो | 
सो उत्तंगतोरणदुवारसंदरखुद्दतोहिल्ली ॥२०णा 
तस्सि णिलूए णिवसइ अबणा णामेण बेंतरा देवी । 
एक्कपलिदोचमाऊ णिरुवमकावण्णपरिषुणणा ॥रण८ा। 
पउठमद्हादोी. पणशुसयमेत्ताशः जोयणाइ गंतूरं। 
सिधूक्रूडमपत्तो ठुकोसमेत्तेण दक्खिणावलिदो ॥२५९॥ 
उस्रयतडवेद्सिहिद/ उबवणसंडेहि खुद सोहिल्ला । 
गंग व्य पड॒इ|सिधू जिज्भादों सिधुकुूडडबरिमि ॥२६०॥ 

4 888 णईविदु३ 2 885 पुरेकों्ता; 3 48 तत्तिय 


तिवोयपण्णत्ती श्श्५ 





छुड दीवा सेला भवण भरणस्स उवरिम कूड | 
तर्स्लि शिगपडिमाशो साय पषुव्य घवत्तव्व॥रदृशा 
णयार उिसेसो बसो सिंधूकूडमि सिंधुदेवि क्ति 
घहुपरिवारेहि छुद्दा उयभुजदि विपिहसोक्साण ॥२६२॥ 
भंगाणइ थे सिंधू जिमयड्रग॒हाय उत्तरदुपारे। 
पविसिय पेदीछुत्ता दव्खिणदारेण णिस्सरदि ॥२६शा 
दृक्सिणभरहस्सद्ध पारिय पच्छिमपभासतित्यम्मि | 
चोदससहस्ससरियापरिवारा परिसए उपहि॥२६एछ॥ 
तोरणउच्छेहांदीः गगाए बगिणदा जद्दा पुत्य। 
सस्सव्ब* सिधुण पत्ता गिउणउद्धीहिं ॥२६५॥ 
गगासिंधुणदण पेयड्रणगेण भरहजेत्तम्मि। 
छक़्पड़ सजाद ताण दिभाग परूवेमो ॥२६६॥ 
उत्तदज्सिणभरदो खडाणि तिणिण होंति पत्तेक । 
दृक्खिणतियसडेसु अज्ञाखडो क्िमण्किय ॥२६७॥ 
सेसा वि पच्च पड़ा णामेण हाति मेच्छखड त्ति। 
उत्तरतियखडेसु मज्किमखडस्स बहुमज्फे ॥२६८॥ 
चकीण माणमलणों णाणाचक्कदरणामसलणगो । 
मूलोयरिमज्केसु स्यणमओ होदि वसहगिरी ॥२६९॥ 
जोयणसपपुन्धिद्धों पश्ठरोस ज्ोयणाणि भप्रगाहों 
पकसयमूलरुश पणणात्तरि मज्मवित्यारों |२००। 
१००॥ २५| १००। ७५। 
पण्णासजोयणाइ वित्यारों होदि तस्स सिद्दरम्मि । 
मूलोयरि मज्फेस चेह ते चेदिवेणसडा ॥रण्ता 
चउतोरणंद्दि "ज्ुक्तो पोक्‍्सरिणीयारिकृपपरिपुणणा । 
चजल्लिद्गाल्मरगयऊफ्क्ेयणपउठमरायमया ॥२ण्रा! 
होंति हु घरपासादा विचित्तत्िण्णासमणहरायारा। 
दिप्पतर्यणदीया बसहमिरिदस्स सिदग्म्मि॥रण्शा 
धरण्यणकचगामया जिणमयणा दिविदसुद्रायारा । 
चेट्ठ ति वपणणाओ पुय पिय होंति सत्बावो* ॥२०छा 





। 7 उस्सेद्दादी , 2 तस्पर्य (7); ५ छच (0) 4 साजाओ (१) । 


तिलोयपण्णत्ती 


गिरिडवस्मिपासादे वसहो णामेण वेंतरों देवों | 
विविहपरिवारसहिदो उवभुंजदि विधिहसोक्खाई ॥२०णा। 
पकपलिदोवमाऊ द्सचावसमाणदेहउच्छेहो । 
वहुदंछो द्हसुंजोी एसो सब्बंगसो हिल्लो ॥२०8॥ 
। छुक्खंड गदं । 
तस्सि अज्ञाखंडे णाणाभेदेहि संजुदों कालो । 
वह्दर तस्स सरूव॑ , बोच्छामों आशुपुब्बीए ॥२०७॥ 
पासरसगंधवरणो वर्दिरित्तो अग्रुरूलहुगसंजुत्तो । 
वत्तणलक्खणकलियं कालसरूब॑ इस होदि ॥२७८॥ 
कालूस्स दो वियप्पा मुक्खामुक्खा हुवंति एदेसु । 
मुक्खाधारबलेणं अप्तुतखकालो पयद्टेंदि ॥२७९॥ 
ज्ञीवाण पुग्गलाणं हुवंति परियद्टणाइशरविविहाई । 
पदाणं पतञ्ञाया वद्दते मुक्खकालभाधारे ॥२८०॥ 
सब्वाण पयत्थाणं/णियमा परिणामपहुद्वित्तीओ | 
वहिरंतरंगहेदूहि सब्वमेदेख पद्धति ॥२८१॥ 
बाहिस्हेदू कहिदा णिच्छुयकाछो त्ति सव्वद्रिसीहि। 
अब्भंतरं शिमित्तं शियणियदन्वेखु चेद्ठोंदि ॥२८श॥ 
कारूस्स भिशणसिएणा अगण्णुरुणपवेसणेण परिहीणा। 
पुहपुद लोयायासे चेट्ड ते संचण्णाविणा ॥२८श। 
समयावलिउस्सासा पाणा थोवा य आहिया भेदा?। 
वबहारकालूणामा णिद्दिद्वा वीयराएहि ॥२८था। 
परमाणुस्स णियट्विंद्गयणपदेसस्स दिक्कमेणप्तो। 
जो कालो अविभागी होदि पुढं समयणामा सो ॥२८०॥* 
होंति हु असंखसमया आवलिणामो तद्देव उस्सासो। 
संखेज्ञावलिणिवहो सो चेयर पंणो* कि विक्खादो ॥२८६॥ 
१११११। 
रद 
सत्तुस्सासो थोव॑ संत्तत्थोवायलि सि णादव्वो | 
सत्तत्तरिदलिदिलया णाली, वे णालिया मुहुतत च ॥२८ण| 
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तिनोयपणएणत्तो श७ 


११७।७७। १ 
० है के: 


समऊगोकमुदुद्त भिगणमुददत्त मुशत्तया तीस । 

दिवसों पणणरसेद्दि दिस्‍्सेद्िं एकपक्‍्सों हु ॥२८८॥ 
दो पस्सेहिं मासों मासदुगंण उड़ू उड़क्तिदय | 

शयण अयणदुगण वरिसो पचेहि घच्छुरहिं छुग ॥२८५॥ा 
माघादी द्वोति उ्दू सिसिरघसतानिदाघपाउसया । 
मण्मों हेमता पि य णामाइ ताण ज्ञाणिज्ज ॥ररथा 
बैगिण छुगा दूस धरिमसा त॑ दूसगुणिदा ह॒वदि घाससद्‌ । 
पदेसि दसगुणिदे घाससदस्स वियाणेदि ॥२०श| 
दस घाससहस्मार्ि घाससदस्सम्मि दसहद होंति। 
तहि उसगुणिटहिं एफ णासेण णादब्य ॥९शा 
घुटसीविहद्‌ लफ्स पुव्यग होदि त पि गुणिद२। 
चउसीदाल्क्खेदिं णादव्य पुत्दपरिमाण ॥२९शा 

पुष्य चडसादिहद्‌ गिख्ग होदि त पि गुणिदृव्व । 
चडउसादोल्पस्ेहिं णिउदस्स पम्माणमुद्दि६ ॥२०७॥ 
[णिउद चउसीदिहव॑ फुमुदग होदि त वि णादव्य । 
चडसीदिल्फ्सगुणिद कुमुद णाम समुद्दिद् ॥२९०॥ 
कुमुद चठसीदिहद पउमग होदि त पि गुणिदृव्य 
घठसांदिरफ्सयासेदिं पठम गाम समुद्दिहठ ॥२९क्षा 
पडम चउसांदिहद्‌ णल्णिंग होदि त पि गुणिदृप्य । 
घडसीदिलफ्परामस गालिय गाम पियाणादि ॥२एज। 
गरएिण घउठसीदिगुण कमल्ग गाम त पि ग्रुणिकब्य । 
चउठसीरिलफ्पेद्दि कम७ ग्ामेण गिद्दि्॒ठ ॥२९८॥ 
कमल चउसीदिंगुण तुद्दिदग दोडि त पि गुणिदृष्य । 
घउमसोदाल्पसेदि तुडिद गरामेण णाइन्व ॥२एणा 
लुड्टिद घडसीविहड ध्रदडग हादि त पि शुगिदृध्य । 
घउमादीलवसर्दि अध्ड गरामेण णिद्िइ वइण्णा 
अइहड घडसीदिगुण झममग होदि त रि गुणिदर | 
घसोदीस्क्लहिं कमम शामेय शणिद्टिद्ठ ॥३०शा। 


११८ ह तिलोयपण्णत्ती 





अमम चउसीदिखुणं हाहंग॑ं होदि त॑ पि गुणिदत्य । 
चडउसीदील्क्खेहिं. हाहाणाम॑ समुद्दिद्ठ ॥३०२॥ 
हाहयचडसीद्सिण हहंगं होदि त॑ पि गुणिदव्द । 
चडउसीदीलक्खेहिं हहुणामस्स  परिमाणं ॥३०शी 
हृहचडसीदियुण पक्कलदंगं हवेदि गुरिदं त॑। 
चडसीदील्क्खेहि पर्मिणमिदं लदाणामे ॥३०४॥ 
चउसीदीहदलढाए महालूताँगं? हुवेदि शुणिदं ठं। 
चडउसीदीलक्खेहिं महालदाणाममुद्दिद्व. ॥३००ा। 
चउसीदिलक्खगुणिदा महाछूडादी हुवेदि सिरिकंपं? 
चडसीदिलक्खगुणिद त॑ हत्थप्देलिएं णाम ॥३०क। 
हत्यपहेलिदृणाम॑ गुणिदं चठसीदिलक्खवासेहिं । 
अचछप्पणात्र ' चेओ काल “कालाशुवेदिशिहिद्दा ॥३०७॥ 
पक्षत्तीसद्दणे चडसीदि पुहपुहद्ववेदूणां। 
अग्णेण्णहदे छद्ध अचलप्प॑ होदि णउद्दि छुणाणंगं ॥३०८॥ 
८७। ३१ । ९० । 
एवं सो काछो संखेज्ञों बच्छुराण गणणाए | 
उक्कस्सं सखेज्त जाचछते व॑ "पवत्तं उ ?)॥३००।॥| 
चयण | | 


एत्थ उक्कस्ससंखेज्लयं जाण शिमित्तं जंचृदीव वित्थारं सहस्सज्ोयणउवेदपमाणचत्तारि- 
सरावयं कादव्या सलागपडिसलछागा महासलछागा एदे तिशिण वि अबदिदा” चडत्थों 
अणवहिंदा पदे सब्बे पणणाए ठविदा एत्व चउत्यसरावयअब्भंतरे दुबे सरिसवेत्थुदे तं 
जहगणणं संखेज्ञयं जादं एदू पढमवियप्प॑ तिशिण सरिसवेत्थूदे *अजहण्णमणुक्स्ससंखेज्ञय॑ 
एवं सराबए पुणो। एड्सुवरिमज्फिमवियप्पं पुणो "सरिद्सरावया देड वा दाणउ वा 
हत्थे घेत्तूण दीचे समु्द एक्केक' सरिसवंदे य सो शिद्विदों तकाले सलायअब्भंतरे एगसरिस- 
उत्थूदा ज॑ हि सलाया सम्मचा त॑ हि सराबड वद्धारेयंतु तं भरिद्दण हत्थे घेत्तूण दीवे सम्ुद 
णिह्िद्ब्या ज॑ं हि. णिद्धिट त॑ हि सरावर्य बल्ञावेयच्॑ सलायसराबए सरिसवत्थूदे पदा 








। लद॑ग (१) 2 8 8 सिरकंपं (कप्पं १)३ 3 0 अचलप्पं॑ णामदुओ; 4 7 कर्ल वालाउ 
हवेदि णिद्िद्दि; 570 णवदि; 690 पदत्तेओ; 97४5 अवद्ििदो$ 8 9 आजहर्ण ३ 
9 79 भरिदि । 


हिनोयपण्णत्ी १९ 





सलायसरास्था पुणो पदिसलायसरायया पुणों महास्तलाया सरादया पुणो तिगिण सर्ययया 
पुणो जद दोजसमुर्द सपेक्नदायममुइदित्यरेण सहम्सरोयणागद्ण सस्सिउ भर्दि त्त 
डफसल सप्रेज्षय अदिख्लिदूण पहणणशपरित्तासखेज्लय गतृग पदिद ता पगरूप्मयणिद्‌ 
जावमुरस्ससपेक्षआ भमिदि ज़स्दि सवेप मग्गि्ञत्ि तम्दि तमग्दि य जह॑णणमणप्थुस्स 
स्खेक्षय गतूण पेत्तव्य, त कस्स दिसलो, चोदसपुध्िस्स । 
उक्स्ससरयमाउनक इगिसमय झुद छूमहृएणयमंसस्थ । 
तत्तो अससकालों उकस्सयससस्मयत्त ।१॥ 

बत प्मगेश्लय तिरिध । परित्तामप्रेज्ञय झुत्तासगोजय अ€खेन्नासखेझय चेवि । झ 
त परित्तासलेज्ञप त तिदिध। भहगणपरित्तासराज्ञय अजहणणमशणाक्कस्सपरित्ताभससोखय 
उपस्मपरित्ताभप्तगेझ्लय चेद्‌। थ ते जु्तारुप्रक्षय त तिथविथ। जहगगापुत्ताभसरोज्ञय 
अनहगणमणफस्सहुत्तामसभेछय उकस्सछुत्ताभसजेछप  चेदि! ज॒ ते असस्रेक्ना- 
अपसलेशप ते तित्िथ। ज्ञहगगानसगोेझ्लाभससेज्ञय ममहाणमणकस्सभसचेजा 
भण्परेज्न॥ उफस्स ग्सगेज्ञाश्सलेज्नय येद्‌। मत पएणणुपरित्तासपरेक्तश्र *फिस्लेदृण 
पफये बम्स रवस्स जहगणपरित्ताससेछय ददूण अगुणो०णध्मत्य फद्‌ उकस्सपरित्ताभससेज्ञय 
सम्द जग्दि *आपिस्देदूण पहगणनुत्ताभसयेज्ञय गनूण पटिठ्शावो पगझुपे अपरिद ज्ञाल 
उदम्सपरित्ताअसपेज्लय क्षयिया+ञ्ञ सम्दि तसिदि अहपणछुत्ता श्रसगोज्ञय घत्तब्य॥ गत 
अहृगगघुसामधराज्ञप त सय परग्गिदों उकस्पप्ठुतासराञञग भधिस्छिदूण जहयगामसम्तेज्ञा 
भसप्रेजण गतृणा पडिय तदों एमरूघ झावशणिद जाद उपकस्सनुक्तासखेज्य तगा जा यणम 
समेझ्ञाभसगेजप वोप्पडिससिय कादूश पुगरासि "सरायासणाम टत्िय पगरासि 
पिरलेदृशग पफ्वेतरक सरूय्स्स एगपुर समाण दादूश अगंगोगणण्माय करिय सरापणासिदरो 
प्रगझय प्रपणिदृष्य पुणा दि. उप्पणणरसि यरलेदूण एफ्फकत, सदय्स्सुप्पएणारासिपमाणय 
दुददूण भगणोगगा भत्तप्पों यादूण सटायरासिद्रा थ रू अयणेवर्स एदण कमेण सटायदंसी 
शिक्षिए शिह्चिप तइणरण्णसि दुष्एडिएलि फादूण घर्पुज्स्‍छलाप ठदिय चपपत्ने पिरल्दृण 
घफ्यफस्म सयम्स उच्पण्णरासि दादूण अगणोगशम्भाय फादूण सरापएसिदों एप रुप 
अपयणिर्प एदण सकूपण विदियस टायपुञ्त समत। सम्मत्तझारे उप्ययणरासिं दुपश्णिसि 
बाद घपपुषत सटाय ठविय पुज् दि्शिदृण पका स्स सरस्स उच्ययगणसिष्माण दादूण 
भगणागणमत्य कण सरागसांदा प्रयससस अरणिरय पदण क्प्रेण तरिश्पुर्त 
जिप्वि३; पघवदों उपरस्सख अससरश्लाससझय गा पायदि 'धम्माधम्मा स्तगागासा घगजांप 





3 श (ह४. २0५ विधद्चि, , 0 चिएछादृद्ध $ | 0 आदुतियोगद। 5 0 पहिए्ररा 
6 ए सप्लावममाथ॥ 7 0 विःश्ादू । 








१३१० तिलोयपणणत्ती 


मक्का असल अब 





पदेसा चत्तारि वि लोगागासमैत्ता पत्तेगसरीस्वादरपदिद्विय एदे दोबि किंचूणलायरोबमं 
विरलेदूण विभगं कादूण अग्णोग्णत्मत्थे रासिपमाणं होदि। छक्षिपदे असखेजरासीओ 
पुष्चिछ्वशसिस्स उबरि परिकविदूण? पुव्य॑ व तिगिणवारवग्गिदे फदे उक्तस्सअसंखेज्ना 
संखेज्ञय) ण उप्पज्नदिः तदा ठिदिबंधठाणाणि ठिद्वधव्षवसाणठाणाणि कसायोदय- 
द्वाणाणि अशाभागवंधव्भवसाणठाणाणि योगपलिच्छेशणि उसप्पिशिओसप्पिणीसमयाणि 
च एद्धाणि पक्खिविदूण पुव्व॑ व वग्गिद्संवग्गिदं कदे तदों उक्कस्सअ्संखेज्ञासंखेजयं जम्हि 
असंखेज्जासंखेज्जय॑ चग्गिज्जदि तम्हि तम्हि य जहगणमणुक्कस्सआसंखेज्जासंखेज्जयं 
घेत्तन्बं, कस्स विसभो, ओधिणाणिस्स | छू | 

उककस्स असंखेज्जे अवराणंतो हुवेदि रूबऊुदे । 

तत्तो बहूदि काछो केवछणाणस्स परियंत॑ ॥छ॥ 
जंतंतं॑ तिविहं परिताणंतयं हऊुत्ताणंतयं अणंताण॑तयं चेदि हुत्तपरित्ताएंतयं तं तिविहं 
जइ॒ण्णपश्त्तिगंतयं अजहण्णमणुक्कस्सपरित्ताणंतयं उक्क्स्सपरित्ताणंतयं चेदिः जंत॑ 
जुत्ताणंतय॑ त॑ तिविहं जहणणजुत्ताणतयं अव्रहणणमणुक्कस्सज॒ुत्ताणंतयं उचक्कस्सऊुस्ताणंतय 
चेदि जं ते अणंताणंतयं तत्तिविध॑ं जहणणमणंताणंत्यं अज्ञहरणमणुक्‍्कस्सअर्णंताणंतय 
उक्कस्सभअणंताणंतयं चेदि जं॑ त॑ जहरएणपरित्ताणंतयं विरलेदूण पक्‍्केक्कस्स रूवस्स 
जहणणपरित्ताणंतय॑ दादूण अग॒णोण्णव्भत्थेक्ददे उक्कस्सपरित्ताणंतयं अधित्थिदूण जहण्ण- 
जुत्ताणंतयं गंतूण पडिद ए्वदिजो असवसिद्धियरासी तदां ण्णरूवे अवशणिदे जादं उक्‍्कस्स- 
परितताणंतयं तदा जह॒ण्णज्ञत्ताणंतयं सय॑ं वग्गिदं उक्कस्सज्ञत्ताणंतयं भधिच्छिदूण जहण्णम- 
गंताणंतयं गंतूण पडिंदं तदा एगरूते अवणिदे जादउक्कस्सजुत्ताणंतयं तता जहरणुणमण्ण- 
ताणंतयं पुव्ब॑ वग्गिद्संवग्गिद कदे उक्स्सअणंताणंतयं ण पावद्‌ सिद्धा णिगोद्ज्ीवा 
बणप्फदी कालो यथ पोग्गला चेव खसब्बं वमलोगागास थ(छण्पेदि शंतप्पदखेवबा ताशि 
पक्खिदूण पुष्य व तिण्णिवारे वगिद्संवग्गिदं कदे तदा उक्कस्सअणंताणंतय्य ण पावदि तदा 
धम्मद्ठियं अधम्मद्ठियं अगुरुलहगु्ण भणंतं पक्खिविदूण पुव्य॑ं व तिणिणदारे बग्िद्संबरिद 
फदे उक्कस्सअणंताणंतयं ण उप्पल्नद्धि तदा केवलणाणकेवलूदंसणस्स बाणंता भागा तस्खुचरिं 
पक्खित्तो उकस्सभणांताणंतयं उप्पण्णं अत्यि त भायणं णत्थि तं॑ दव्बं एवं सणिदों एवं 
बमिय उप्पयणसब्यवगरासीण पुंजं केवछणाणक्रेवलदंसणस्स अणतिमभागं होदि तेण 
कारणेण अत्थि तं भांजरणं णत्थि त दृब्यं। जम्हि जम्हि अणताणंतयं बग्गिज्नदि तम्हि तम्हि 
भमजद॒यणमणकस्सअणंताणंतय घेत्तव्व॑ं, कसस विसभों, केवछणाणखिस्स | 
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प्रशस्ति-संग्रह 


प के सुमपली दामख्प्री 


ग्य्स्ण्श््स्््ल्स्म्स्स्स्म््््स्सन्सर>तप८ 5 रस 
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»५०४०कमलिपशप्याचप+मपपटर जफलत र- 


प्रशस्ति-सम्रह शहद 


मध्य माय (पूर्व पृष्ठ १०, पक्ति ६)-- 
फैबतोंगर्मसमूतो व्यासो नाम मद्ाप्ुनि । 
तपसा प्राह्मणों ज्ञातस्तस्माउनातिरफारणम्‌ (९) ॥१०४७॥ 
बर्वशीगर्मंसभूतो घशिष्टस्तु मह्याप्ठुनि | 
घपसा प्राह्मणा ज्ञातस्तस्माज्ज्ञातिरकारणम्‌ ॥१००॥ 
चागड्ालोगभसभूतों विश्वामितमहामुनि । 
तपसा प्राष्नणा जातस्तस्माज्जातिरकार्णम्‌ ॥१०छ॥। 
शोर प्रधान न कुल प्रधान 
कुलेन कि शीलपियर्शितेन। 
यहो (९) नर नोचकुलेपु जाता 
स्वग गता शील्गुणस्य घारिण ॥१०णी 

इति माकगदेयपुराण, मयिष्यपुराणे, रिपएपुराणे; पश्मदुराणे (व) ऋषिकुलाधिकार' [ 

प्रझ्मचय भयेमूल सर्येपां मतधारिणाम्‌। 
प्रह्ययरय श्य भंगे तु सब घत (घत से) निशथकम ॥१०८॥ 
छुजशय्यासन पस्त्र तांवूल स्नानमण्डनम्‌। 
दुन्‍्तकाप्ठ छुषाधघ थ प्रह्मचर्यस्प दूषणम्‌ ॥१०९॥ 
चकतश्तुरों येदा वहाचर्य-तु पकत | 
पकत सर्दपापानि मद्च मास थे एकत ॥११०॥ 
भारमे धर्तमानस्प दिसकस्प युधिष्ठर । 
शुहस्थस्य कुत' शौच मेधुनामिप्तस्प च भा 
मेधुन ये न सेव ले प्रद्मवारि(चयोट्दमता । 
स॑ ससारसपमुद्॒स्य पार गच्छन्ति मानधा ॥रश्शा 


इति शिषपुणणं ध्रह्मर्याधिकार, | 
१०4 


है न 


भ्रीतम मांग-- 
मूर्पोस्तरोमि एल्ययन्ति देह। 
घुधा मनोदेदपिकारदेतुम॥ 
श्या त्तिसमसत्र प्रसने दि कोरान्‌। 
चेप्तास्मस्तस्य घ हति सिंद ॥(९०॥ 


१७० प्रशस्ति-संग्रह 





फायस्थित्यर्थमाहारं कार्य घानार्थमिष्यते । 

छान कर्मविनाशाय तन्नाशे परम पद्म ॥१९१॥ 

नाथे: पदात्पद्मपि मज्जति त्व॒दीयों 

व्यावतंते पिठवनान्न न (च) बन्धुवर्गः ॥ 

दीघें पथि प्रबसतो सवतस्सखेक॑। 

पुययं भविष्यति ततः क्रिय्ता तदेव ॥९५०श॥ 

नष्टे वस्तुनि शोसनेषपि हि तथा शोकः समारम्यते। 
तह्ाभोष्य यशो5थ सोख्यमथवा धर्मोड्थवा स्थायदि | 
यर्यकोषपि न जायते कथमपि स्फारेः प्रयत्नेरपि । 

प्रायस्तत्न खुधीमुंधा भव॒ति कः शोकोप्ररक्षेद्रिश (१) ॥१९श॥ 
त्वें शुद्धात्मा शरीरं सकलमलयुतं त्वं सदानन्दमतिः | 

देहो दुःखेकगेह_ त्वमसि कलछावित्कायमज़ानपुखरम्‌ ॥। 

त्वं नित्यः श्रीनिवासः क्षणसचिसद्ृशों शाश्वतकाइमड़ | 

मा गा जीवा5उत्न राग॑ वपुषि भज निन्नानन्द्सोख्योदयं त्वम्‌ ॥१६श॥ 
निश्चेष्टानां वधो राजन कुत्सितो जगतीपते। 
ऋतुमध्योपनीतानां पशुनामिव शाघव ॥१९०णा! 


यह 'परसमयप्रन्थ' एक संप्रहम्रन्थ है। इसे मेंने राजकीय प्राच्यपुस्तकागार मैसूर 
से लिखवाया था। वहां की घुद्वित प्रस्थतालिका में यह इसी नाम से अड्भित है। इस 
ग्रन्थ में संग्रहकत्तों ने जेनधर्म में प्रतिपादित मद्यव्याय, मांसत्याग, मधुत्याग, नवनीतत्याग, 
कन्द्सूलत्याग, रात्रिभोजनत्याग, जलगालन, आहारदान, चह्मचर्य ओर अहिसा आदि मान्य 
आचारों को हिन्दुओं के पद्मपुराण, विषए॒पुराण, शिवपुराण, छिंगपुराण, भगवद्गीता ओर 
महाभारत आदि प्रन्‍्थों के प्रमाणोद्धण्णपू्वेक पुष्ट किया है। हां, एक वात है। वह 
यह है कि इस प्रन्ध में जिन प्रन्थों का हवाला दिया गया है उनके नाम ओर पथ मात्र 
दिये गये हैं; अध्याय, प्रकरण, पृष्ठ आदि को इसमें कुछ सी निर्देश नहीं मिलता है। भतः 
सूलप्रस्थों से अगर कोई इन प्रमाणों को मिलान करना चाहे वह सहज नहीं है।... : 

अस्तु; खुपसिद्ध श्वेतास्व॒राचाये हेमचन्द्रजी के छारशा रचित 'वेदाडुश' नामक पक 
ल्घुकलेवर त्रन्थ वि० संवत्‌ १६७६ में अहमदाबाद में छपा हैं। यह 'श्रीहेमचरद्वाचा्ये- 
प्रन्धावली' का पांचवां ग्रन्थ है। चेदाडुश ओर-परसमयग्रन्थ ये दोनों प्रन्‍्थ एक ही विषय 
के है। बल्कि वेदाडुश के वहुत से पद्य परसमयग्रन्य में यथावत्‌ और बहुत से पाठभेद 


प्रशस्ति-सम्रह १७१ 








के साथ मिलते हैं। फिए भी पस्सम्रयप्रथ के फर्ता चेदाइुश के फर्ता से मिन्‍न शात 
होते हैं। प्रतिपादित दिपयों का क्रम भी दोना फा मिन्‍्त मिनहै। धछ्कि चेदाहु में 
परसप्रयमाय की अपेत्ता रिवय का घाहुल्य है। वेदाडुश म जहाँ क्रमश परोपफार, घम, 
सत्य निन्‍्दा, दया आदि २०५ पिपयो पर प्रशाश डाटा गया है, पहाँ परसमयम्रस्थ में 
उपर्युक्त फतिपय परिमित विषयों पर ही प्रकाश डाला गया है। पेदाएुण मे सवप्रथम 
एतेक्क्तार पु प्रफाश ड(छा गया है आर पण्सम्यप्रय स अहिसा पर | हर) जैसे मे ऊपर 
लिए घुका हैं कि मधत्याग, मांसत्याग, मधुत्याग रात्रिमोजनत्याग भोर प्राह्मतात्य भादि 
कतिपय प्िपर्या के! पद्च दोनों मे पक से मिलते है। बहुत कुछ सम्सव है फि इस 
परसप्रयप्राय फो फिसो विगस्थर पिद्ान ने सप्रह फिया हो। खुदखरत्ती [रक्तिण भारत में 
प्राप्त एस प्र-य फो प्रति भी इसी खात फी ओर सकेत करती है। फ्योंकि वृत्तिया भाग्त 
मे कल तक दिगम्बर जैना फा द्वो बोलयाल् रह्दा दै। हां, उपलब्ध प्रति अघुरो मालूम 
होती है। समप्र प्रति मिलने पर इस पर विशेष प्रकाश डालाज्ञा सकता है। कि 
इसको सम्रप्न प्रति उपल््ध दा उ्दें इस पर अपश्य विशप प्रर्नश डालगा चाहिय। 


(४६) मनन्‍्ध न० हूँ 
कपषायजयमावना या कपायजयचलारिंशत्‌ 


कर्ता--फनककीति मुनि 


विषय--उपदेश 
भाषा--सस्छृत 
लम्बाई ८| इृष्च चौडा३ €॥॥| इभ्च अभ्रसस्या ६ 


प्रारश्मिक साग--- 
यैत दधायचतुष्क घ्यस्त ससारदु सतय्योजम्‌ । 
प्रणिएत्य त मिनेस्त्र कपायज्रपमावाए बच्य ॥0॥ 
फोएी नाशयति तज्षणेन दिपु ससंचित (१) सपद। 
फोपी च त्यज्ञति द्रुत प्रणयिनां भार्षा स्शक्रीयामणि॥ 
कोपां पुणययचननोचिताए सुरपरान्‌ । 
॥रा 


2७२ 


प्रशस्ति-संयह 





प्र,भंगमंगुरितसीमछलाटपट्ट' । रक्त विरूपमपि कंपितसर्वगालम्‌ ॥ 

प्र()प्रस्खलद्धचनमुदुगतलोलद्गधि | कोपः करोति मद्रिव जन॑ विचेष्टम्‌ ॥श॥ 

नो संदुणोति परिधानमपि स्वकीयं | भायडानि चूर्यायति हन्ति शिशून्‌ प्रदुष्टः ॥ 

स्वात्मं (९) पर परिसवत्यपि मुक्तकेशः। कोपी पिशाचसद्गरश स्वकमातनोति ॥७॥ 

फोपेन कश्निदपरं नम्ठु हन्तुकामस्तप्तायसं स परिशृह्य करेण मूढः ॥ 

स्व॑ निर्वृहत्यपरमत्न विकतपनीयं । किया विडश्वनमसों न करोति कोपः ॥'ग 
हर 2 > मद | 


मध्य भाग (पूर्व पृष्ठ ४, पंक्ति 9)-- 


प्रारम्धिक 


व्याप्री नो फुपिता न चापि शरभी नेवान्तकी राक्तसी। 

शस्त्रेणापि तथा न पावकशिखा नो शाकिनी डाकिनी ॥ 

नो वद्चाशनियक्तमांगपतितो सर्वस्य हानिं तथा । 

हुःखं भूरि यथा करोति रचिता माया छणां संखतो॥२१॥ 

त्यक्ताशेषपरिप्रहा भपि सदा विजशञातशास्रा भपि। 

शश्ब॒दुद्वाद्शभेद्वप्ततपसा संपीडितांगा भपि ॥ 

केचिद्गोरब(?)गोरवाद्विहितया दुलेत्तयामायया | 

सत्वा यान्ति कुदेवयोनिमवशा माया न कि दुःखदा ॥रर। 

छिद्रावडोकनपर सतत परेषां जिल्ाहयेन सयदा न विधानदत्तम्‌ ॥ 

अन्तविपाकहृद्यं च खलस्वभावं । माया फरोति हि नरं स भुजंगचेष्टम ॥२१॥ 

धीरोडपि चार्चरितो5पि विचत्तणोडपि ॥ 

शीलालयो४पि सतत विनयान्वितोषपि ॥ 

बुछो5पि वुद्धघनवानपि धीधनो5पि। 

मायासखः सदसि याति ल्घुत्वमेव ॥२४॥ 

आराश्यमानस्य च देवबुन्द । प्रपूज्यमानस्य हि साधुदन्दम | 

नि्षेष्यपानस्थ तु राजछोक॑ | न मायिनः सिद्धयति फार्यजात(छ)प्र ॥रणा। 
हर ८ जद £ 4 श 

भाग-..- 

इसे कपायां: सुखसिद्धिबाधका इमे कषाया भववृद्धिसाधकाः ॥ 

इमे कपाया नरकादिदुःखदा इमे कषाया वहुकल्मषप्रदाः ॥१८॥ 

कपायवान्नों ऊभते खुदशेनं कपायवान्‌ शानमबंति नोज्ज्यल्म ॥ 

कपायवान चारुचरित्रपुस्णति (१) कपायवान मुज्चति शोसनं तप. ॥३९ 


अश्स्ति-समह रैफरे 





यत कपायेरिह जमवासे समाप्यने डु खमननन्‍्तपारम ॥ 
दवितादितप्राप्तविचारद््लीरत फपाया खल़ घजञनीया ॥४णा 
इति फनफकीतिप्ुनिना कपायज्षयमायत प्रयत्नेन | 
भव्यचित्तशुद्य (१) शिनयेन समासतो रचिता। 

इति फपायजयघत्वारिंशत्समाप्त । 


यह कफपायज्ञयभावना या कपायज्ञयचत्वारिशत्‌ ४० पदों की एक छोटी सी रचना है। 
एचना छोटी होने पर भी साहित्यिकद्ृष्टि से भो इसके पथ सुन्दर हैं। इसमें फ्रोध, मान 
शादि कपायों से होने घारो अवस्था एवं हात्रि का दिख्शन कराया गया है। इसके 
फर्चा कनककीर्ति मुनि हैं। मालूम पी होता है कि यह फनफर्फीर्ति मुनि कौन है 
क्योंकि इस रचना में कहाँ भी आप फो गुरुपम्पण भादि फा कुछ भा उब्लेख नहीं मिलता 
है। सम्मर है कि “भष्टाशिफोद्यापन' भादि के कर्ता फा्र्षीति भद्धारक धी 
इसके रचयिता हूँ । 





(४७) ग्रन्थ न०-ड 


प्राकृतव्याकरश 


कत्तों-- धुतसागर 





विपय--व्याकएण 
भाषा--सपस्हत एप प्रारत 


सस्बाई य॥॥ इस्च चौडाई श॥ इच्च परत्र्स्या १५९ 


प्राररस्मिक याय +- 
शा प्रणम्य सर्महत पिधानन्दास्पदप्ररम्‌ 
पूब्यपाद प्रवध्यामि प्राएतम्याइत सताम्‌॥ 
शदाप च चहुल तत्यारुतमृपिप्रणीतमार्पमनापं थे. चइुएमियधिरतं पेद्ितप्य | तत् 


ऋष्यूलछपपे भो ड क श व प्लुतरिसगी स्परव्यध्जनदिवचन-पतुर्षीयहुदचनानि 
र्ु रद ज् रू १६ 


मध्यम माय (पूर्व पृष्ठ ७३, एक्ति ₹)-- 
धीकुदकुश्यविधानन्दिघमोध पादक्तम्‌ 


नत्या थप्रज्यपाव सयुनमत' पर्र धक्ष्य॥ 





[७४ - अअलाान्तयए 


को था झुद॒त्वरुग्णदष्टमुक्तशक्तेपु । म्द॒त्वादिष पशञ्मस शब्देषु यः संयुक्तो वर्णस्तस्य 
फकोरो सवति वा। झदुत्वं माउत्तण माउक्कयां। सज्यतेस्म रुग्गाः भरुग्शपययिः (?) 
रोमादिना वक्रीमूते छुग्गों लक्को दृष्टः। दृष्ट, बद्ों डक्‍को। मुक्त मुत्ता मुक्‍्की। 
शक्त: सक्‍तो सकको ॥१॥ ख. त्ञस्प रुच्छो च॑ फ्वचित त्षकारस्य खकारो भवति रुच्छो 
घा फ्वचिक्वतः। लत्तणं छच्खणं | त्षयः खउ त्तीयते। रिज्जनू स्छिज्र खिज्जईइ। 
त्तीणं रोणं क्षी्णं खीणं ॥२॥ * 

4 श् 4 | 4 4 
ग्रन्तिम भाग --- 
इत्युमयसापाकविचऋचर्तिव्याकरगाकमलमारतंगडतार्किकशिरोमणिपस्सागप्प्रवोणसूरि- 

श्रीदेवेन्द्रकीतिप्रशिष्पमुमुच्ुभीविद्यानन्विभद्वारकान्तेवासिप्री मलसंघपरमात्मविदुस्वसूरिश्रीभ्रुत- 
सागरबिरचिते ओदार्यचिन्तामणिनास्नि स्वोपशन्ूत्तिनि प्राकृत्याकरणे संयुक्ताव्ययनिरूपणो 
नाम हितीयोध्घ्यायः । 

इसके कर्ता आचार्य श्रुतसागर एक बहुश्रुत विहान थे। पद्प्राभ्त की टीका से 
एवं यशस्तिलकचन्द्रिकरादीका से शात होता है कि यह फलिकालसर्वेश, कलिकालगोतम- 
स्वामी उसयभाषाकविचक्रवर्ती आदि उपाधियों से विभूषित थे। इन्होंने ९९ महावादियों 
फो पराजित किया था। श्रुतसागर जी मलसंघ, सरस्वतोगच्छ आर बलात्कारगण के 
आचार्य एवं विद्यानन्दिभद्वारक के शिष्प थे। इनकी शुरुपरम्परा इस प्रकार है--पद्मनन्दी 
देवेन्द्रकोर्ति-विद्यानन्दी | 

पं० नाथूरामज्ञी प्रेमी का अज्ञमान हैं कि विद्यानन्दी भद्दारक के पट्ट पर आपको 
स्थापना नहीं हुई थी। क्योंकि पं० आशाधर के महाभिपेक नामक ग्रन्थ की इनकी टीका 
के पध्यन्त में विद्यानन्दी के बाद फी गुरुपम्परा इस प्रकार है--विद्यानन्दी-मल्िभूषण- 
लक्ष्मीचन्द्र७। इससे विद्त होता है कि विद्यानन्दी के पट्ट पर मल्लिभूषण की ओर 
उनके पद्ट पर रक्ष्मीचन्द्र की स्थापना हुई थी। यशस्विलकरटोका में श्रुवसोगर ने मह्ठिभूषण 
को अपना ग़ुरुघ्राता लिखा है। इससे भी सिद्ध होता है कि विद्यानन्दो के उत्तराधिकारी 
मलिमूषण ही हुए है। 

यशस्तिलकचन्द्रिकाटीका से मालूम होतां है कि उस समय गुर्जर देश के पट्ट पर 
भद्धरक लक्ष्मीचन्द्र विशञ्षमान थे ओर महिभृूषण का प्राय- स्वर्गवास हो चुका था | 
छक्ष्मीचन्द्र के बाद्‌ भी श्रीक्षतसागर के पद्माधिकारो 'होने का कोई उल्लेख नहीं मिलता 
है। सम्भव है कि यह सिहासनासीन हुये ही नहीं। उल्लिखित पश्मनन्दी, विद्यानन्दी 
_आदि सब गुजरात के ही भद्धारक हुये है। परन्तु यह माल नहीं होता है कि गुजरात 

के देखें- पहुप्रावतादिपंपह ' की भूमिका पृष्ठ ६-७)... 


अशस्ति-समह दी ।ए 





की किस स्थान फी गद्दी फो इन्होंने सुशोमित किया था। क्योंकि पूर्व में डर; सूरत, 
सोमिता आदि कई स्थाना से भद्दारफों की गदियाँ रहीं दै। हा, यशस्तिल्क फी एचना 
के समय माल्वे के पष्ट पर सिंहनन्दी भद्दारक थे। इर्दा फो प्रेय्णा से शुतलागरजी 
ने नित्यमहोद्योत या महाभिषेक फी दीका लिखी थो। 
श्रुतसागण्सूरि के भी अनेक गिष्य रहे होंगे। पेराग्यमणिमाला के रचयिता धीचाद्र 
आप ही के शिष्प दँ। आशधनाकथाक्रोप, नेमिषुणण आदि अनेक प्रथों के प्रणेता 
प्रह्यवारी नेमिदृत्त ने भो श्रुतसागरए को गुर्भाव से स्मरण किया है ।# लेमिदस ने भो 
पद्दी शुय्पर्परा पी है, जो श्रुतसागर के प्रयया म मिलती है। श्रुतसागर फी यशस्तिलफ 
चन्द्रिका, महाभिषेफदीफा, तत्वाथटीका, तत्यज्नयप्रकाशिका, जिनसहप्लनामटाका आदि 
अनेक रचनाय मिलती है। इनके सिवाय तकदोपक, विक्रमप्रब॒य, भ्रुतस्कधावतार, 
आशाधरहइ्त पूज्ञाप्रबध फी टोका, बृहृतूकथाकाप आदि आर भी कई प्रथ इनके घनाये 
हुये कद्दे जाते है । 
इन्होंने झपने उपलध फिसी प्रथ म अपने समय फा डस्लेण्य नहीं किया है। प० 
नाथूरमज्ी ब्रेमी का कहना दे कि श्राप विक्रम फो १६ वीं शताम्दी मे हुए है। प्रेमोज्ी इस 
सम्ष'ध म॑ निम्नलिण्त देतु उपस्थित करते हैं-- 
१०-ऊपर जिस महामिषेकटीफा फी प्रति 'का उल्लेख ऊ़िया गया है यह पि० स० 
१५८२ फ़ी लिखी हुई है ग्रोर यह भद्टारक मह्िमूषण के उत्तराधिकारी एश्ष्मोचाद्र के शिष्य 
प्रणचारी शानसागर के पढने के लिये दान फो गए दे जोर इन लश्मीचन्द्र फा उल्लेख 
श्रुतसागर ने स्वय धयपनी टीकाओं में कइ जगह किया है) 
२-आराधनाकथाकोष के कक्तों प्र० नेम्रिदृस वि० १५७५ के लगभग हुये हैं ओर 
पे ध्रुतसतागर के गुर्घ्राता मछ्िभूषण के शिष्य थे ) 
३-- स्वर्गीय घाया दुलोचन्दजी फी स० १९५४ फो एनाइ हुई हस्तलिखित प्रथा फी 
खूबो में शुतसागर फा समय पि० स० १५५० टिया हुआ ९। 
४-पद्पाभूतदीका में जगह जगह लॉफागच्छ पर तीवथ आक्रमण फिये गये हैं मोर 
इ्वेताग्बए सम्प्रदाय म से यह मूर्तिपूज्ा का बिरोधो पथ बि० सबत्‌ १५०८ के छगमग 
स्थापित हुआ है। झअतणय श्रत्तसागर का समय इसकी स्थापना से अधिक नहीं तो 
४० ५० धर्ष पीछे झयश्य मानना चाहिये । 
अघ्तु, भवसागरज्नों के इस प्रारृतव्याकर्ण की यह भरन को प्रति अधूरी है। इस 
प्रति म॑ ठितीय ऋषाय के याद्‌ केवल पक पत्र है। पहत समप्र प्रति को फोजने 
को भसरत है। 3 





% देख -- आारायनाऊधाकाए ! को प्रणस्ति 


!छड़ अशस्ति-संग्रह 





ग्रन्थ म॑०- 
(४८) भनन्‍्थ नें ०-र 


तत्त्वाथदत्ति 


फर्ता--भास्करानन्दी 


विपय--दशनादि 
भाषा--संस्कृत 
लम्बाई १ ३। हस्च चौडाई ८॥ इम्च पत्चसंख्या ९५४ 


प्रारम्सिक भाग-... 


जयन्ति कुम्रतध्चान्तपाटने पदुसास्करा.। 
विद्यानन्दास्सतां मान्या पूज्यपादा जिनेश्वराः॥ 
अथातिविस्तारमन्तरेण विमतिप्रतिवोधनार्थायेष्टदेवतानमस्कारपुरस्सरं तत्त्वाथंसूब्रपद- 

विवरण क्ियते तच्ादो नमस्कारए्लोकः :-- 

मोत्षमार्गस्य नेतारं भेक्तारं फर्मभूभ्ताम। 

शातार विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलत्धये ॥ 

२ हक ३ 
मन्य साय (पृष्ठ ८३, पंक्ति ४ )--- 
४ स्पशेरसगन्धवर्ण॑बन्तः पुदुगछा: ? 


टोका--स्पृश्यते वा स्पर्शनमात्र स्पशे, स च मूलभेदापेत्तयाएविधो मदुकठिनगुब्लघु- 
शीतोष्णस्तिग्धरुत्विकल्पातू । रस्यते रसनमाज्न वा रसः, स हि पश्चविधः तिक्तास्लकटु- 
कषायमधुरभेदात्‌ । गन्ध्यते गन्धनमाजत्न वा गन्धः, स द्विधा सुरभिरसुरभिभेदात्‌ । बर्यर्यते 
वर्योनमाप्त॑ वा वर्णः, स पश्चवा ऋृष्णनीलपीतशुक्कलोहितभेदात्‌। त पते भेदा उत्तरमेदोक्त- 
, शेक्षरभेदपेत्षया संख्येयासंख्येयानन्तविकव्पाश्व जायन्ते। 


स्पशेश्च रसश्व गन्धश्न वर्णश्व स्पशेरसगन्धवर्णास्ते सन्ति येषां पुदुगलानां ते स्पशेरस- 
गन्धवर्णवन्त इति नित्ययोगेष्त्ञ मत्वर्थीयसथ विधान यथा त्षीरिणों न्यप्रोधा इति। नज्नु 
*रूपिणः पुदुगलला.' इत्यल्न रूपोविनाभाविनां रसादीनामपि प्रहणाक्तेनेव सूच्रेण पुदुगलानां 
रुपादिमत्वे सिर््ध अनर्थकमिदं सू्रमिति | नेष दोष:। “नित्यावस्थितान्यरूपाणि/ इत्यत्र सूते 
धर्मादीनां नित्यत्वादिप्रूप(णा)या पुदुगलानामरूपत्वे प्राप्ते तन्निरासार्थ रूपिणाः पुदुगला- 
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>9ा0१७ ६२, "ररए८ ॥ब 7#%५.. 
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[नुढ (००८ (० 8 फएटते बापे इटफ्डटवे १० €वए जल टथ्ायर 0 गाय धाते 
बशेप्ल्ते काठ #०पगा एथा 2 ०६ वा थ। स्शा०. गला फ़्गीबएव गा 
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चलाए. विप्रशेजबाते तेठ ग्रण च्रणाओ | छा] इ९ढ १० धार णॉल्ति।ए.. ली काट 
जया 8 गव्ल्वैटवे..  रिटी वा्ल-एण्परारेहल क्‍ए४०७०वे ये वैेणार/ बाते 
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गुरुजण नायर परतित्थिएसु पूरिसण कॉयय [! 
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